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वेदोऽखिलो धम्ममूलं स्प्रतिशीठे च तद्विदाम्‌ । ` 

आचारथैव साधूनामात्मनंस्तुष्टिरवि च ॥ 
यः कधित्कस्यचिद्धम्मो मनुना परिकीतितः । 
स सर्व्वोऽभिहितो बेदे सब्य॑ज्ञानमयो हि सः ॥ 
[ मनु०, अ०° २--६, ७ | 


५ 

॥ 

। 

। 

| वेद ही धमेका मृ ह । वेद 'सरवज्ञानमय' ह । यह्‌ हम 
मानते हँ पर समञ्चते नहीं । मानना व्यथं है यदि जानते ही नहीं 
। करि क्या मानते हँ । हिन्दू मात्रका विश्वास है फि वेदसे ही सव 
| धर्माकी उत्पत्ति हुड ह । (नाऽसो सुनिर्यस्य मतं न भिन्नम्‌ इस 
1 सेकोक्िद्धाया यतायां गया ह फि प्रत्येक मुनि अर्थात मननसीख-- 
विचारी पुरुपके मत भिन्न भिन्न होते ह । पर सयव इस वातमं 
| एकमत दँ फि धर्मेका मूख बेद ह । मतमेद्‌ उस ज्ञानमय वेद्के 
| तात्पयैके सम्बन्धे होते रदे दै ओर होते रदेगे । पर वेद्प्रामाण्य 
। हमारे छि निर्थिवाद्‌ दै । बह वेद्‌ क्या है, यद जानना आवदयक 
¦ है । अपनी बुद्धि ओर समञ्चके अनुसार भीमान्‌ राजा बद्देवदास 
| यिरखने यही समश्चानेका यत्न किया है । धमेश्ालके चिधानानुसार 
| संसारकृत्य सफटतापूवंक समाप्त कर, उसका भार अपने योग्य 
| प्रोंको अपेण कर राजा साहवने अपना दोप जीवन उस ज्ञानको 
| सर्वसाधारणतक पर्हैवानेमे खगाया है जिसे आपने, संसार करते 
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हुए, विद्ज्जनों ओर सन्त महात्माओंके समागमसे शनेः शनेः प्राप्त 
किया ओर जिसका अभ्यास आप सतत मननद्वारा करते रहते 
हं । राजा वख्देवदासका ज्ञान उनके वैभवके समान स्वयमुपार्जित 
हे । वह्‌ केवल पुस्तकीय नहीं है । अपने भीतर आप जिसका 
अनुभव करते हैँ उसे ही शब्दो द्वारा व्यक्तं करते रहते हैँ ओर उसे 
ही बेदोमिं पाते हं । यदी कारण है कि आप श्ुतिका जो विवेचन 
करते ह उसमें एक प्रकारका वैचिव्य दिखाई देता है । यद्‌ वैचित्र्य 
स्वतंत्र विचार ओर अनुभवका फट हे 1 वेद्‌, आत्मा, प्राण, शरीर, 
इनपर जव आप वातं करने खगते हैँ तव एेसा माङटूम दोता दै 
कि अपनी अनुभूति व्यक्त कर र है, विद्त्ता नही वधार रहे दै । 
जिस अनुभूतिसे उन्दं श्चान्ति मिटी है, सन्तोप प्राप्त हुआ दै 
ओर उस आनन्दमयो अपने भीतर ओर बाहर देखा है उसीकों 
आपने खोककल्याणाथ प्रकट फिया ह । 

प्रथमतः संवत्‌ १९८३ विधम “छन्दोम्योपनिपत्‌ रदस्य 
नामकी पुस्तक आपने कट्कत्तेसे प्रफारित करायी । यद्यपि इसमें 
केवङ छान्दोग्योपनिपत्‌का दी रदस्य सम्ानेकी वात कदी गयी 
हे पर वस्तुतः यद्‌ वह्‌ उपनिपत्सार दै ज राजा साहवको निजके 
यन्न ओर अनुभवसे प्रप्र हुआ है । इसकी भूमिकामें आपने एक 
जगद अपना सिद्धान्त इस प्रकार व्यक्त किया है- ““उपनिपदोमिं 
आदित्यकर प्राण ओर चन्द्रको रयि (अन्न या भोग्य ) कटा गया 
हे । ध्वी आदि मृक्तिमान्‌ पदाथे चनदरर्प भोग्य है 1 वायु ओर 
तेज आदित्य है । मोक्ता तीनों खोकोंका उत्पन्न पाटन आर संहार 
करता है । ये ही भोक्ता ओर भोग्य सांख्य-दाखरकी पुरुप-पकृति 
वनकर विश्वक्रा सजन करते ह । प्राणम सूय प्रत्येक शरीरी 
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प्रत्येक इन्द्रियमें अपनी किरणोद्वारा प्रवेश कर प्रकारा आर शक्ति 


प्रदान करता तथा उत्तर, पूव आदि दिशाओं ओर ईशानादि 
कोणोमे प्रवेश कर उनको प्रकारावान्‌ यनाता द । इस सिये बही 
चयापक ओर सव्र प्राणियोंका आश्रयश्यान ह 1 यहाँ जो तस्व 
अत्यन्त संक्षेपमरं वताया गया हे उसीको अधिक स्पष्ट करनेका यन्न 
छान्दोग्योपनिपत्‌पर की गयी आपकी “सरखाथं' टीकामें आदयोपान्त 
फिया रष्टिगोचर होता ह । 

इसके वाद्‌ आपने संवत्‌ १९९२ विशम कारीसे "वेदान्त 
वा आत्मविचार' प्रफारित कराया । प्रथम पुस्तकमे उपनिपत्‌के 
सहारे जो समञ्चानेका यत्न किया गया दै वदी वेदान्त सूत्रोके 
सहारे इस पुस्तकमे अधिक धिदाद्‌ ही नहीं किया गया वश्च नये 
प्रमाणो हारा विदोपरूपसे समञ्चाया भी गया द । १९८३ विमं 
जो अंछुररूपमें दिखाई दे रहा था वही इसमें पयित हुआ टष्टि- 
गोचर होता ह ओर दस पुस्तककी अष्रादृरा~छोकी बेदगीतासे वह 
फट-शाखान्वित वृक्ष वन गया ह । इसपर अधिक टछिखनेके पह 
प्रसंगवदा यह फट देना अनुचित न होगा फि राजा साहब अपने 
विपयसे अव तन्मय दो गये हँ । यदी आपका निदिध्यास दै । 
अपना सांसारिक छृत्य सुसम्पन्न करते हृष्ट भी आप जां गयेपणा 
कर रदे थे वह पठे पट आंकुररूपमें संवन्‌ १९८३ में लोकालयमें 
प्रकट हृद । परन्तु इसका आरम्भ वहुत पडे ही दो चुक्रा दोगाः 
यह भी स्पष्ट ह । आरम्भ फेसे हुआ ओर यथं हुआ, यह एक 
मनो-विन्ञानक्ा प्रभ द । बाहरसे जों व्यक्ति धनोपाजेनमें टित 
दिखाई देता दै वही भीतर हयी भीतर व्यक्ति आर व्यष्टि, परमात्मा 
ओर उसकी सृष्टि, अन्तरेन्द्रिय आर वाद्य-कृतिको एफ करनेमे 
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दिप्त होता ह, यह वात सछृददौनमें विपरीत माम होती ह पर 
करु विचार कर देखनेसे यह विरोध जाता रहता द । इसका 
उत्तम दृष्टान्त राजा जनकका दै । राजा होते हए भी जनक अद्रेत 
वेदान्ते आचाय है, जिनके पास बडे वड़े ऋषि भी परमनज्ञान 
्राप्र करनेके छिण्‌ जाते थे । इसका कारण यह हे फि वेदान्त केव 
छक कल्पना नदीं है, आत्मानुभूति दे; यद्‌ अनुभूति उसीको 
प्राप्त द्यो सकती है जिसकी अन्तदेष्टि तप ओर योगसे निमेख हो 
गयी है ओर जिसने बाह्य संसारको भी भरी्भोति समञ्चा है ओर 
समञ्चकर अपनेतें देख टिया हे । 
इसका सवेश्रे्ट दृष्टान्त भगवान्‌ श्रीफप्णगे पाया जाता हे । 
भीकृप्ण स्वय॑॑राजा नहीं थे पर उनके चरणकृमख राजसुकरुटोसे 
रेजित दो रदे थे 1 कुरश्रत्रमे उन्दने शाश प्रहण नहीं करिया पर 
वही सवैभे सेनानीका फाम कर रदे थे । सोद सख गोपिकाओं 
आर आट पटरानि्योके पति हदोनेपर भी ये वाखब्रद्मचारी बने रदे। 
सारा कमं करते दुष्ट भी उससे अटिग्न रटनेकी काका, उन्दी के चताये 
अनाकक्ति-योगका यह्‌ परिणाम है । बद्‌ सव कुछ करता हआ 
अटित रहता है । भोग्य आर भोक्ता होकर भी वह केवल द्र 
वना रहता ह । सव देम पुरुप-रूपसे वास करते हए संसारके 
सव्र काम वही करता ओर कराता दीख पड़त। द सही, पर दै 
केव साश्री । यह पूणरूपेण सम्भव उसीके छप्‌ है जो सवका 
अनुभव करके उससे अटि्न यानी अनासक्तं रद्‌ सकता द । उसीमे 
पुणग्रह्म व्यक्त होता हे--उसके छिए, ओरोके टिए नहीं । 
आराका तां बह संसारखिक्र साधारण मनुष्य दी दिखाई देता 
दे । अर्थान्‌ पूृणेत्य उसको प्राप्त नहीं होता जो सवका त्याग 


;-0. \/(1111|<5110 81184811 \/818185। (01661100. 01411260 0 ©681001 


क 


( ड ) | 


मी क मभ 9 9 १ ~ = 


करके असङ्ग होनेकी व्यथे चेष्ठा करता दै प्रत्युत उसको हयता रै 
जा सव कुछ करता हुआ अपने कासे अदिप रहता दै- 
पत्रमिवास्भसि ।' यह्‌ केवल मेरी कल्पना ही नदीं वरञ्च भग-` 
वान्‌के कप्णजन्मका अनुभव दै जो आपने इस इल्धोक द्वारा 
व्यक्त किया ह--'विपया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः, 
वज, रसाप्यस्य परं दृषा निवतेते । अर्थात्‌ यदि इन्दियोंको 
भूखों मारा जाय तो उनमें विपय-भोगकी शक्ति न रद 
जायगी पर भोगकी इच्छा ( वासना वा रस ) वनी ही 
रहेगी । तात्य यद कि कमे न करनेसे, डरके मारे कर्मसे दूर 
भागनेसे कर्मं करनेकी शक्ति नहीं रह जाती पर इच्छा वनी 
रहती ह । जिन स्गोने मध्ययुगीन ईसाई सन्तोका इतिहास पदा 
ह ये इस वातको भीभं ति समश्च सकते ई । बे सन्त रक्तमांस- 
मय शरीरकं पापका पुतद्य समञ्चकर उसे तरह-तरहसे कष्ट देकर 
चिपयोंसे विमुख करना चाहते थे पर होता था दीक उसका 
विपरीत । उनके निवे ओर कषटमय शरीर विपयोंकी ओर अधिक 
सचते रते थे । इसका हृदयम्रादी वणेन उन लोगोने आत्म- 
कथाओमिं फिया ह । उससे श्रीटरप्णकी इस उक्तिका समर्थन होता 
ह कि विपयोंसे अपने आपको जवदस्ती अलग करनेसे इद्रियोकी- 
राजा सायकं शब्दम भाव-दारीरकी-विपय-भोगकी शक्ति नष्ट हो 
जाती द पर बासना नी ही रहती ह । बह जाती रदती है- 
"रं ष्ठा", अथोन्‌ मूखतत्त्वको समश्ननेसे । किसी चीजसे अटग 
होकर उसका तत्त॒ समस्मे नहीं आता, यद्‌ वात स्पष्ट ह । 
विपयोंसे अलग रहकर जीव अनासक्तं नदीं हो सकता 1 विपयोमं 
रहते हण उसके तत्को समञ्चकर ही सथी अनासक्ति प्राप्त की 
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जा सकती द । आवदयकता दै उनमें रहकर उनकं रूपको 
समञ्चनेका यत्न करनेकी । 

मुस्चे जा वर्देवदास विरखाके सहवासकरा सुयोग अधिक 
प्राप्त नदीं हआ द । पर आपके सफढ सांसारिक जीवनका जो 
थोड़ा आभास मेने दृश्से पाया दै ओर कभी-कभी आपक ही 
मुखसे आपके विचार सुननेका जो अवसर भिखा हे, उससे मेरी 
यह धारणा हो गयी है कि आपे सांसारिक जीवन तथा आत्मा- 
नात्म-विचारोमं पूणे सामंजस्य हे, विरोध छुट भी नदीं । सांसा- 
रिक रृष्टिसे आप सफ व्यापारी-सुखी गृहस्थ ह । व्यापारमें 
सफर वही होता दै जो प्रत्येफ वस्तुको अपने सभकी दृष्टिसे 
देखता दै । अर्थात्‌ जो कुछ बाहर ह उसे वह अपने भीतर कर 
सेनेकी इच्छा रखता दहै- चेष्टा करता दे । यदि वह्‌ यदी प्रयत्न 
इमानदारीसे करता रहे, ओर उसका पृवेकमे इस कायम सहायक 
हो, तो निश्चय दी बद वाहर-भीतर एक दो जायगा । का्नजी; 
राकफेटर, फोडं आदि सफल पाश्चात्य व्यापारियों ओर व्यव 
सायिर्योफे जीवनम भी हम देखते हैँ कि धनोपाजनमें उन्दने 
ञ्यों-ज्यों आर जिस मात्रां सफठता प्राप्त की त्यों-त्यों ओर उसी 
मात्रामें उनका जीवनाय सोककल्याणकी ओर सुडता गया । पर 
यह्‌ उससे आर आगे वदुकर वाहूर भीतरको एक न कर सका, 
तमे अद्टेत न देख सका, जड़-चेतनका रदस्य समञ्च न सका, 
जीवात्माकां परमात्मामे--विन्दुको सागरं मिख न सका । 
केवट ोककरल्याण तक ही जाकर वह्‌ रुक गया । यद्‌ उनके 
पृवरेसंस्छारका फट दे । .शरीकृष्णने कदा ह कि अनेक जन्मो 
यत्ने याद्‌ अद्वेत-ज्ञान प्राप्त होता ह । उनमें मी यह यात सत्य 
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दोगी ओर कालन्तरमे परिचममें भी यदी आत्मा अद्ैतका 
अनुभव करेगी । 

यहं कुद ॒विपयान्तर हो गया । म जो कहना चाहता 
था बह यद्‌ हे फि सफटङ व्यापारी-जीवनसे टी राजा वट्देव- 
वास चिरटामें न केवर टखोक-कल्याणकी मायनां ही जागरित 
हुई प्रत्युत वह उससे ओर आगे बदृकर वाहर-भीतर एक 
देखने खग गयी । यह दृष्टि आपको प्राचीन अन्धो ओर 
द्दोनोंके अध्ययनसे प्राप्त नहीं हुईं वरव अपने सांसारिक जीवनसे 
प्राप्त हृद हे । अनन्तर पण्डितोके सहवाससे आपको आर्षं अन्योंका 
परिचय मिलने खगा ओर उसका अर्थं वे अपने जीवनके अनुभवसे 
गाने गे, कोप ओर व्याकरणते नदीं । स्वभावतः यद्‌ अर्थ 
पण्डितोंको विचित्र-सा ठगने टगा । इस विचित्राभं ही राजा 
लेवदासका जीवन-सर्वेख दै--सखानुभूतिका सार दै । अपनी 
पुर्तकोंके द्वारा यद सार-जीवन आपने जिज्ञासुओंफो पिल्मनेका 
यत्न किया ह । इसमें नवीनता दै ओर विचित्रता भी द पर 
इसका ममं कुछ-कुठ वदी समञ्च सकता दै जिसने आपके वगीचेमे 
आपके सम्मुख वेठकर आपदीके सदसे भिन्न-भिन्न शब्दों ओर 
दन्द्रवाचक शब्दो फे नवीन पर आदव्य-जनक अर्थं सुने होगे । 
उस समयकी आपकी तन्मयता भूखे नदीं भुल्ती । 

जो वात अनुभूतिश्ी ह बह केवट वुद्धिद्ारा समञ्जी नही 
ज। सकती- जानी जा सकती है । पारदर्शी ज्ञानियोके टिए जो 
यात हस्तामखकवत्‌ स्पष्ट ह, अन्थपाटी शिष्षार्थीकि टिए वही 
जानना अलयन्त कठिन दह जाता ह । राजा बद्रेवदरास विरलाके 
येद्‌ ओर वेदान्त विपयक विचार एसे ही ई । वे जाने जा सकते 
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है, ओर जाननेका प्रयत्न प्रत्येक विचारशीखको करना चाहिये । 
यह ज्ञान जिसमे सवैसाधारणकरा दो--साधारण शिक्त जनता 
इशे समञ्च जाय, इसी सदुदेश्यसे पूर्वोक्त दो पुस्तके आर यह्‌ 
तीसरी खिखी गयी है । आत्मा ओर परमात्मा, जीव ओर पुरुप, 
वेद्‌ ओर बेदान्त इन्दे अभिनव प्रकारसे इनमे समञ्चाया गया है । 
इन विचारोंका साराय यह दै- 

आत्मा एक अद्य ओर व्यापक ह । सृष्टिक खिए वह 
व्यक्त होता है, दीखता द । सृष्टिको दी शास्रं “परः कदा है, 
अतः "प्रका जो आत्मा दै उसे "परमात्मा कते ह । इसीकों 
अम्रजीमे '्युनिवसं सोः ( 1101४९7521 501 ) कहते हे । 
शरीर-विदोपकी आत्माको केव “आत्मा कहते ह । अन्यत्र आपने 
यह्‌ भी का है कि वाद्र ज कु है, वरीखता ह अथवा जिसका 
अनुभव होता ह वह ब्रहा' हे। यही शाल्रने भी कदा दै- 
स्वं बेदाखिखम्ब्रह्म । शरीररूपी पुरीम रदनेके कारण आत्माको 
“पुरुपः भी कदते ह । अनेक शरीोरभे विभक्त होकर वह्‌ अनेक 
भावोमे दीखता ह इसखिए वदी अनेक भी कटखाता ह । य्होँपर यह 
भी स्मरण रखना चाद्ये किं “भाव'से मतखब इन्द्रिय-गरीरका ह । 
उसीसे कमे होता हे, वदी भोगता ओर वही मरता दै । बह भोगता 
ह ओर नये भोगकी उत्पत्ति करता द । इसी भोगका नाम स्वरम" 
ह । इस प्रकार एक ही आत्मा भाव-शरीरसे भोगता है, स्व-र्पसे 
उसे देखता हे ओर अब्यक्त रूपमे उसका फट देता दै, अतण्व 
वह्‌ इश्वर ( भयु, मालिक ) ओर परमेश्वर भी द । 

रह्म ओर आत्माका ज्ञान ही वेद है । वेद्‌ वादर भी ह ओर 
अपने भीतर भी । हम उसका प्रहरण कान आर ओंखसे करते है । 
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यदी नाम-रूपमयी स्रि हे । जय हम कानसे उसको अपने भीतर 
स्तेतो उसको रूप देते है ओर जय ॒सुखसे दसरोपर व्यक्त 
करते हँ तव उसे नाम देते है। हमारा येद्‌ हमारे भीतर 
हे । प्रत्येक मनुप्यका वेद्‌ उसके भीतर दै । ओर वही वाहर 
सवत्र व्याप्त है । जो हमारे भीतर है बहयेद्‌ है ओर जो 
बाहर हे वह्‌ ज्ञान दै, फ्योकि हम उसे जानते है । हमारा 
ज्ञान हमारा वेद्‌ ह; बाहर परमात्मा द, भीतर आत्मा ¡ शरीरें 
स्थित वेद्के तीन प्रकार दहै । अन्तरेन्दरियकी तीन वृ्तियों 
ओर तीन काठके कारण ये तीन भेद होते ह । चसे चिन्मे 
भूतकाटका ज्ञान, जो शरीरका कारण दोता है । मनम भूतके 
ज्ञानके साथ भविप्यका भी ज्ञान होता है; वर्तमानके भावम वर्त 
मान काका ज्ञान । ये दी तीन ज्ञान जन्म ठेनेफे, जीवित रनेके 
आर भावी शरीरकी उत्पत्तिके कारण दँ । था, है ओर होगा-- 
दन तीनंका समन्वय शरीरभे द्योता ह ओर तीनों श्नान समधिि- 
रूपसे येद्‌ द । इसीखिए बेदको चयी भी कदा दै । यही त्रयी कर्म, 
विपय ओर भोगसे सम्बन्य रखती दहे, इसलिए भगवान्‌ने अनस 
कहा द--रेगुण्यविपयाः वेदाः ओर “नित्यो भवाजैनः । 
वेदृका यदी अथं “अष्टादृश्ोकी बेदगीता' द्वारा समद्चाया गया 
द । इसमे नवीनत्व हं ओर नदी भी द । जिस ठंगसे यह्‌ सम- 
हाया गया ह वह्‌ नवीन दै; मूखतत्त्व वा ज्ञान अनादि है । जो 
छट बताया गया ह वह्‌ शाखानुमत ओर प्रमाणसिद्ध ह । नये 
ठंगसे कही हह पुरानी धात भी नयी गती दै, फेवढ इसि 
उसकी उपे न करनी चाहिये । श्रीमद्भगवद्वीतामें बेदखपष्ट १८ 
च्यक ह्‌ । इनपर की गयी भावाथग्रोधिनी दीकाके सष्टारे यद्र 
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सुज्ञ पाठक मनन करेगे तो यह विश्वास क्या जा. सकता 
ह किये राजञा सादवके परिश्रम आर मननका साक कर 
सकेगे । 


चतुव मादेशर सूत्तोकी कािकावृत्ति इस पुस्तककी चिशोेपता 
है । कौसुदीका पठन-पाठन वद्‌ जानेसे इस आध्यास्मिक यृत्तिकां 
हमारा पण्डित-समाज भी भूसा गया है । इस पुस्तकमे इसका 
उद्धार करके पण्डितवर श्री सभापति उपाध्यायने एक गुप्रकोप 
जनताके सामने खो दिया है । भारतीय संस्छृतिके पुनरुढधारमे 
आपका यह प्रयन्न॒ मान्य स्थान पाने योग्य ह। इसपर श्री 
विराजीकी व्याख्या चमत्छृतिपूणे ओर ततत्वदर्दिनी है । त्ताबसान 
अथोत्‌ चृत्यकी समाधिका अथै आपने पूेशरीरके अथकी समाति 
का फल कदा है । महाकाखका त्य तो जन्ममरणरूप संसार ही 
हो सकता दै । अतः उसकी समाघि पूवकमेकी समाप्नि दी समञी 
जा सकती है । इस अवसरपर उत्पन्न हुए बणेमय सूत्रोका अथमी 
उसी भ्रकारका हो सकता दै, जो एक कोछकद्वारा ( प्रष्ठ ७६-७७ ) 
सम्चाया गया द । मँ चाहता था कि यद्‌ अधिक विस्तारके साथ 
समन्नाया जाता ! पर मेरी वीमारी तथा असमथताके कारण पुस्तक 
परकादानमें बहुत अधिक विढम् हो गया, जिसका सुद अत्यन्त 
दुःख दै! ओर विरम्य करके राजा साहवके परिम आर 
उत्सादको व्यथं करना स्वैथा अनुचित होगा 1 इस अभावके 
छिण पाटकौसे श्वमा मँगकर यह कथन यदीं समाप्त किया 
जाता है । 


अन्तमं प्रार्थना यही है फ जिसके दायमे यह्‌ पुस्तक पड़े वे 
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इसका मनन करं तथा इसमें जो विचार प्रकट क्रिये गये दै वे 
आरोके सामने रखनेकी कृपा भी कर । 


ज जि 0 क जि 69 त जि = कः क ज ` की क आ 





काडी 
९ चष, सं० १९९८ वि० | बा० विण पराड़कर 


विचाय्यं सम्यक्‌ सुचिरं खशाखं 
विददरेभ्यो यदबोधि त्म्‌ । 

तस्य प्रचाराय युधां हिताय 
व्यक्राशि राज्ञा विरङाभिधेन ॥ 
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शरी परमात्मने नमः ` "दु, 


भरीमद्भगवदरीता ` ` ` 
र | अथ न्यासः 
< अस्य ॒श्रीमद्धगवद्धीतामालामन्त्रस्य भगवान्वेदव्यास- 
ऋषिः । अलुषटुपहन्द्ः । श्रीक्णः परमारमा देवता । 
अोच्यानन्वश्लोचस्त्वं ्र्ञावादांथ भाषसे इति बीजम्‌ 

स्॒ेधमान्‌ पारत्यज्य मामेकं शरणं ज इति दाक्तिः । अहं 
उ सनपापभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच इति कीलकम्‌ | 
ननं छिन्दन्ति , शस्नाणि नैनं दहति पावक इत्यङ्षाम्यां 
। न चन ृद्यन्त्यापो न शोपयति मारुत इति तज- 

नमः । अच्छे्योऽयमदा्मोऽयमङ्धे्योऽदोप्य एव 
इति मध्यमाभ्यां नमः । नित्यः सर्वगतः ष 
सनातन इत्यनामिकाभ्यां नमः । पर्य मे पाथं रूपाणि 
यतशोऽथ सहस्रञ्च इति कनिष्ठिकाभ्यां नमः । नानाविधानि 
ध 1 च इति करतलकरण्षठाभ्यां नमः 
पि ॥ अथ हृदयादिन्यासः । नैनं छिन्दन्ति 
क ददाते पावक इति हृदयाय नमः ॥ न चनं 
न न धोपयति मारुत इति रिरसे खाहा । 
व्य "एव॒ च इति शिखायै 
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दारनिक विचार 


वप्‌ । नित्यः सवेगतः साणुरचलोभयं स॒तातन इति क | 
चाय हुम्‌ । पर्य पे पाथं रूपाणि शतजोऽ सहस इति 
नतरत्रयाय वौपद। नानाविधानि दिव्यान > ७ 
च इति अद्ाय फट्‌ ॥ श्रीृणप्ीत्य्थे पाठ ¦ | 
ॐ पा्थीय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन खयं 
व्यासेन ग्रथितां पुराणथुनिना मध्ये महाभारते ॥ 
अद्वेतामतवपिंणीं भगवतीमष्टादशाध्यायिनी- 
म॑यत्वामनुसंदधामि भरद्रीते मबेदेपिणीम्‌ ॥ ९ ॥ 
नमोऽस्तु ते व्यास विशाखबरुदधे फ्छारविन्दायतपत्रनेत्र । 
यन त्या भारततैलपूणेः प्रज्वारितो ज्ञानमयः प्रदीपः ॥२॥ 
प्रपन्नपारिजाताय तोत्रयत्रंकपाणये । 
ज्ञानयुद्राय कृणणाय गीतामृतदुहे नमः ॥ २ ॥ 
वसुदेवसुतं देव॑ कंसचाणूरमदंनम्‌ । 
देवकीपरमानन्दः कणं बन्दे जगद्रुरुम्‌ ॥ ४ ॥ 
भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला 
दस्यग्राहवती कृपेण बहनी कर्णेन बेलाङ्कसा । 
अश्वत्थामविकणेथोरमकरा दुर्योधनाबत्तिनी 
सोत्तीणा खल पाण्डवै रणनदी कैवतेकः केशवः ॥ ५ ॥। 
पाराद्यवचःसरोजममलं गीता्थगन्धोत्करं 
नानाख्यानककेसरं हरिकथा संबोधनाबोधितम्‌ । 





;-0. \/(1111|<5110 8118811 \/818185। (01661100. 1411260 0 ©681001 


[7 1 2 


0-0. \/(11114|<51101 ©118//81 \/2/8185। (0601100. [1041260 0 60810401 
१ 


रीमद्धगवद्धीता-मदहिमा द 


किं सो किति 


जि भीक = कज कः किः 


सोके सजनपटपदेरहरहः पेपीयमानं शुदा 
भूयाद्भारतपङ्कजं कलिमलप्रध्वंसि नः श्रेयसे ॥ ६ ॥ 
मूकं करोति वाचालं पङ्कं रङ्गयते गिरिम्‌ । 
यत्कृपा तमहं बन्दे परमानन्दमाधवम्‌ ॥ ७॥ 
गीताशाल्नमिदं पुण्यं यः पटेत्प्रयतः पुमान्‌ । 
वरिणणोः पदमवामोति भयशोकादिवर्जितः ॥ १॥ 
गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च। 


` नेव सन्ति हि पापानि पूवेजन्पकरतानि च ॥ २॥ 


मलनिर्मोचनं पुंसां जरसखानं दिने दिने। 
सढ़ृद्भीताम्भसि ` खानं संसारमलनाशनम्‌ ॥ ३ ॥ 
गीता सुगीता कतेव्या किमन्यैः शास्विस्तरैः । 
या खयं पग्रनामसय युखपदाद्विनिःघता॥४॥ 
भारतारृतसर्स्वं  विष्णोरवक्त्राहिनिःघतम्‌ । 
गीतागङ्गोदकं॒पीत्वा पनजन्म न व्रियते ॥ ५॥ 
सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपारनन्दनः 
पार्थो बर्सः सुधीभोक्ता दुग्धं गीताग्तं महत्‌ ॥ ६ ॥ 
एकं शाघ्चं देवकीपुत्र गीत- 

र मेको देवो देवकीपुत्र एव । 
एका मन्त्रस्य नामानि यानि 

कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा ॥७॥ 








गनत = ` 


४ दादौनिक विचार 


अथ ध्यानम्‌ 
शान्ताकारं शूजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं 
विश्वाधारं गगनसद्शं मेघवण छभाङ्गम्‌ । 
लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिध्यानगम्यं 
बन्दे विष्णुं भवभयहरं सवेरोकंकनाथम्‌ ॥ 
य॑॑त्रह्मा वरुणेन्द्ररद्रमरूतः = 
स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्वं- 
वेदैः साङ्गपटक्रमोपनिपद 
गयन्ति यं सापगाः। 
ध्यानाबस्िततद्रतेन मनसा 
परयन्ति यं योगिनो 
यस्यान्तं न विदुः सराखुरगणा 
देवाय तस्म नमः॥ 


~ | 


त्वमेव माता च पिता स्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा स्वमव । 
त्वमेव विचा द्रविणं त्वमेव स्मेव सव॒ मम देवदेब ॥ 
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ॐ भ, ९. 0 › ५ 
शरी परमात्मने नमः † „>. ~. 5 
अथ श्रीमद्धगवद्रीत ` 
अथ प्रथमोऽध्यायः 

धतरा उवाच 
धर्मत इरे समेता युयुत्सवः । 
मामकाः पाण्डवाभैव किमङुर्वत सज्य ॥ १ ॥ 

सञ्जय उचाच 
द्रा तु पाण्डवानीकं व्युदं दुर्योधनस्तदा | 
आचायंसुपसङ्गम्य राजा वचनमत्रवीत्‌ ॥ २।॥ 
पद्येतां पाण्डपुत्राणामाचा्यं महतीं _ चमूम । 
व्यं दुपदपुत्रेण तव॒ शिष्येण धीमता ॥ ३॥ 
अत्र॒ शरा महेष्वासा भीमायनसमा युधि । 
युयुधानो विराटश्च दुषदश्च महारथः ॥४॥ 
धृष्टकेतुधेकितानः काशिराज वीर्यवान्‌ । 
पुरुजित्छुन्तिभोजश्च रीग्यश्च नरपुङ्गवः ॥ ५॥ 
युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान्‌ । 
सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सवै एव॒ महारथाः ॥ ६ ॥ 
असाक त॒ विशिष्टा ये ताभिबोध द्विजोत्तम । 
नायका मम सैन्यस्य संज्ञां तान्त्रवीमि ते ॥ ७॥ 





६. दानिक विचार 


न 








भवान्भीष्मश्च कगेश्च कृप समितिज्ञयः । 
अशवस्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथेव च ॥ ८ ॥ 
अन्ये च बहवः श्रा मदर्थे त्यक्तजीषिताः । 
नानाशखप्रहरणाः सर्वै युद्ध विशारदाः ॥ ९ ॥ 
अपर्याप्तं तदसाकं॑ वरं भीष्माभिरक्षितम्‌ । 
पर्याप्तं लिदमेतेपां यरं भीमाभिरधितम्‌ ॥१०॥ 
अयनेषु च सर्वेषु यथाभागमवाखता 
भीप्ममेवाभिरधुन्तु भवन्तः सवे एव दहि ॥११॥ 
तस्य सञ्जनयन्दपं ुसुबृद्धः पितामहः । 
सिंहनादं विनयोचयः शद्वं॑दध्पौ प्रतापवान्‌ ।१२॥ 
ततः राङ्काश्च भे्॑श्च पणवानकगोुखाः । 
सहसैवाभ्यहन्यन्त स॒ शब्दस्तुुलोऽभवत्‌ ॥१२॥ 
ततः शतेदैययुक्तं महति खन्दने स्तौ । 
माधवः पाण्डवश्चव दिव्यां श्लो प्रदध्मतुः ।१४॥ 
पाश्चजन्यं हपीेशो देवदत्तं धनञ्जयः । 
पोष॑ दध्मौ महाशह्ं भीमकर्मा वृकोदरः ॥१५॥ 
अनन्तविजयं राजा इन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः । 
नञ्खलः सहदेवश सधोपमणिपुष्यको ।१६॥ 
काश्य परमेष्वासः शिखण्डी च महारथः । 
शृष्द्युन्नो विराटश्च सात्यकिश्वापराजितः ॥१७॥ 


~ "+ नि 
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्रीमद्कगयद्भीता, अध्याय १ कैम. 


कि ` कि कितिति ॐ सिजिति जिति ति कि ति तिति त के 


दुषदों द्रापदेयाश्च सवेश्चः परथिवीपते। 
सौभद्र महाबाहुः शङ्खान्दध्मुः पथक्यथक्‌ ॥१८॥ 
स धोपो धातराप्राणां हृदयानि व्यदारयत्‌ । 
नमश पृथिवीं चव तुमुलो व्यनुनादयन्‌ ॥१९॥ 
अथ व्यवयितान्दष्र धातरा्रान्कपिध्वजः | 
्रवृत्ते रासखरसम्पाते धनुरुधम्य पाण्डवः ॥२०॥ 
हषीके तदा वाक्यमिदमाह महीपते । 
अञ्चुन उवाच 
सेनयोरुभयोमेध्ये रथं खापय मेऽच्युत ॥२१॥ 
याबदेतान्निरीक्षेऽ्दं योदुकामानवस्थितान्‌ । 
कैमया सह योद्धव्यमसिब्रणसमु्यमे ॥२२॥ 
योत्स्यमानानवेक्षऽ्दं य एतेऽत्र समागताः । 
धातराष्रस्य दुवेदधयुद्धे ग्रियचिकीप॑वः ॥२३॥ 
सञ्जय उचाच 
एवमुक्तो हृषीकेशो गुडाकेयेन भारत । 
सेनयोरुभयोम॑ध्ये स्थापयिवा रथोत्तमम्‌ ॥२४॥ 
भीप्मद्रोणग्रयुखतः सर्वेपां च महीधिताम्‌ । 
उवाच पाथ पर्यैतान्समवेतान्कुरूनिति ॥२५॥ 
तत्रापयत्छितान्याथः पिवनथ पितामहान्‌ । 
आचायान्मातुलान्परावन्पुत्रान्पीत्रान्सखीस्तथा ॥२६। 
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८ दारोनिक विचार 
शशरान्स॒ददशचैव सेनयोरुभयोरपि । 
तान्समीक्ष्य स कौन्तेयः सवान्बन्धूनवयितान्‌ ॥२७॥ 
छपया परयाविष्टो विपीदभिदमघरवीत्‌ । 
अजुन उवाच . 
दृष्टेमंखजनं कृण युयुत्सुं सयुपसिितमर्‌ ॥२८॥। 
सीदन्ति मम गत्राणि मखं च परिद्यप्यति । 
बेपधुश्च शरीरे मे रोमहर्ष जायते ॥२९॥ 
गाण्डीवं संसते - हस्तात्वकर्चव परिदह्यते । 
न च शक्रोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः ॥३०॥। 
` निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव । 
न `च श्रेयोऽनुपश्यामि हवा स्वजनमाहवे ॥२१॥ 
न काषः विजयं ण्ण न च राज्यं सुखानि च । 
किं नो राज्येन गोविन्द्‌ किः भोगर्जीषितेन वा ॥३२॥ 
येपामर्थं काष्वितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च । 
त इमेऽवस्थिता युद्धे प्राणांस्त्यक्ला धनानि च ॥३३॥ 
आचायोः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहाः । 
मातुलाः धञ्यराः पान्नाः व्यासाः सम्बन्धिनस्तथा ॥२४॥ 
एतान्न हन्तुमिच्छामि सतोऽपि मधुप्रदन । 
अपि त्रेलोक्यराज्यस्य हेतोः कि जु महीङृते ॥३५॥ 
निहत्य धातराष्राननः का प्रीतिः स्याजनार्दन । | 
पापमेवाश्रयेदस्मान्दतैतानाततायिन ॥३६॥ 
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भ्रीमद्कगवद्वीता, अध्याय १ ९ 


न 1, 


तस्मान्नाहं बयं हन्तुं धातेराष्ान्स्ववान्धवान्‌ । 
स्वजनं हि कथं हवा सुखिनः स्याम माधव ॥३५७।॥ 
यद्यप्येते न पश्यन्ति कठोभोपहतचेतसः । 
कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम्‌ ॥२८॥ 
कथं न ज्ञेयमसाभिः पापादस्माचिवरतितुम्‌ । 
कुलक्षयकृतं दोप प्रपश्यद्धिर्जनार्दन ॥३९॥ . 
कुलक्षये प्रणश्यन्ति ङठध्माः सनातनाः । 

धमे नष्टे कुलं ङत्समधर्मोऽभिभवत्युत ॥४०॥ 
अधमाभिमवात्कृण म्रदुष्यन्ति कुलस्ियः । । 
खीपु दुष्टासु वर्णे जायते वणसङ्करः ॥४१॥ 
सङ्करो नरकाव - कुलघानां कस्य च । 
पतन्ति पितरो द्येपां टप्तपिण्डोदकक्रियाः ॥४२॥ 
दोषैरेतैः लघ्नानां वर्णसङ्करकारकैः । 
उत्साद्यन्ते जातिधमाः कलमा शाशथताः ॥४३॥ 
उत्सज्ङ्कलधर्माणां मतुप्याणां जनार्दन । ू 
नरके नियतं वासो भवतीत्यनुञश्चम ॥४४॥ 
अहो वत महत्पापं कतं व्यवसिता बयम्‌ । 
यद्राज्यसुखलोभेन हन्तं स्रजनघु्यताः ॥४५॥ 
यदि मापग्रतीकारमद्यस्ं शख्रपाणयः । 
धातरा रणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्‌ ॥४६॥ 
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१० दादोनिक विचार 





स्चय उवाच 
एवघुक्चायनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत्‌ । 
विसुज्य सशरं चापं शोकसंविग्नमानसः ॥४७॥। 
ड तत्सदिति श्रीमद्भगवद्रीतासुपनिपर्मु ब्रह्मवियायां 
योगशाच्े शरीशष्णाज्जुनसंवादेऽजौनविपादयोगो 
नाम प्रथमोऽध्यायः ॥ 


` "एर 


अथ द्वितीयोऽध्यायः 
सञ्जय उचाच 
त॑ तथा पयाविष्टमश॒पृणोङ्रेक्षणम्‌ । 
विषीदन्तमिदं वाक्वभ्ुवाच मधुख्दनः ॥ १॥ 
श्रीभगवाञुयाच 
कुतस्त्वा करमलमिदं बिपमे समुपस्थितम्‌ । 
अनार्यजुष्टमसग्यंमकीतिंकरमजैन ॥ २॥ 
क्रव्यं मा स्म गमः पाथं सत्वय्युपपदयते । 
दरं दृदयदौ्ैस्यं त्यक्तवोतिष्ठ॒परन्तप ॥ २ ॥ 
" अज्जुन उवाच 
कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च भधु्रदन । 
इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजादावरिषदन ॥ ४ ॥ 
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श्रीमद्धगवद्रीता, अध्याय २ २९१ 


गुरूनहत्वा हि महाचुभावान्‌ | 
भरेयो मोक्तुं भेक्ष्यमपीह लोके । 
इत्वाथकामांस्त॒ गुरूनिहैव 
 अज्ञीय भोगान्रुधिरमप्रदिग्धान्‌ ॥ ५॥ 
न चैतद्विमः कतरन्नो गरीयो 
यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः। 
यानेव इत्वा न जिजीविपाम- 
स्तेऽसिताः प्रयुखे धातरा्ट्राः ॥ ६॥ 
कारपण्यदोपोपहतस्वमावः 
पृच्छामि त्वां धमसम्मूढचेताः । 
यच्छ्रेयः स्याभिरिचितं ब्रहि तन्पे 
शिष्यस्तेऽ्ं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्‌ ॥ ७॥ 
न हि ग्रपश्यामि ममापनुद्याद्‌ 
यच्छोकयुच्छोपणमिन्द्रियाणास्‌ । 
अवाप्य भूमावसपलग्रदध 
राज्य॑॑ सुराणामपि चाधिपत्यम्‌ ॥ ८ ॥ 
सञ्जय उब्राच 
एवयुक्त्वा हषीके गुडाकेशः परन्तप । 
न योत्स्य इति गोविन्दयुक्वा तुष्णीं बभूव ह ॥ ९ ॥ 
तमुवाच हषीकेशः प्रहसन्निव भारत । 
` सेनयोरुभयोरमष्ये यपिपीदन्तमिदं वचः ॥१०॥ 
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4 श्रीभगवानुवाच 
अशोच्यानन्वक्षोचस्तं प्रज्ञावादांश्च भाषसे । 
गताघ्ूनगताम्रं्च नानुशोचन्ति पण्डिताः ॥१९॥ 
न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः । 

न चैव न भविष्यामः स्वे चयमतःप्रम्‌ ।१२॥ 
देहिनोऽस्मिन्यथा देहे कौमारं यौवनं जरा । 
तथा देहान्तरप्ाप्निधीरस्तत्र न द्यति ॥१३२॥ 
मात्रास्पशास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः । 
आगमापायिनोऽनित्यास्तांस्तितिक्षख भारत ॥१४॥ 
यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुपं पुरुपपम । 
समदुःखसुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते ।१५॥। 
नासतो विद्यते भावो नाभावो विदयते सतः। 
उभयोरपि चोऽन्तस्त्वनयोस्तत्वदशिभिः ॥१६॥ 
त अविनाशि तु तद्िद्िः येन सवेमिदं ततम्‌ । 





विनाशमव्ययस्यास्य न॒ कथित्कततमहेति ॥१७॥। 
अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ताः दरीरिणः । 
अनाशिनोऽ्परमेयस्य तस्माचयुध्यस्व भारत ॥१८॥ 
य एनं वेत्ति हन्तारं यञ्चेनं मन्यते हतम्‌ । 
उभौ तौ न षिजानीतो नायं हन्ति न हन्यते ॥१९॥ 
न जायते भ्रियते बा कदाचि- 

नायं भूता भविता बा न भूयः । 
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श्रीमद्धगवद्नीता, अध्याय २ १३ 





अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो 
न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥२०॥ 
बेदाविनाधिनं नित्यं॑य॒ एनमजमव्ययम्‌ । 
कथं स पुरुपः पाथं कं घातयति हन्ति कम्‌ ॥२१॥ 
वासांसि जीर्णानि यथा विहाय 
नवानि गृह्णाति नरोऽपराणि । 
तथा शरीराणि विहाय जीणा- 
न्यन्यानि संयाति- नवानि ददी ॥२२॥ 
सैनं छिन्दन्ति शखखाणि नैनं दहति पावः । 
न चनं छदयन्त्यापो न श्ोपयति मारुतः ॥२३॥ 
अच्छे्योऽयमदादयोऽयमङकेयोऽयोष्य एव ॒च॥' 
नित्यः सवेगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः ॥२४॥ 
अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयमविकार्योऽययुच्यतं ।. 
तस्मादेवं विदित्वैनं नानुश्ोचितुमहेसि ॥२५॥ 
अथ यनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे तम्‌ । 
तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोवितमर्हसि ॥२६॥ 
जातस्य हि धरुवो सृत्युधवं जन्म यतस्य च । 


 तस्मादपरिहा्येऽ्यै न त्वं शोचितमदपि ॥२७॥ 


अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत्‌ । 
अब्यक्तनिधनान्येव तत्र॒ का परिदिवना॥२८॥ 
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कैति 


आधर्यवतपश्यति कथिदेन- 

माधर्यबददति तथेच चान्यः । 
आधर्यवचैनमन्यः श्रृणोति 

शुखाप्येनं बेद न चेव कथित्‌ ॥२९॥ 
देही नित्यमवध्योऽयं देहे सवस्य भारत । 
तस्मात्स्ीणि भूतानि न खं शोचितुमहसि ॥२०॥ 
स्वधर्ममपि चिक्य न विकम्पितुमहसि । 
धम्यादधि युद्ध््ेयोऽन्यरशुत्रियस्य न विद्यते ।२१॥ 
यद्च्छया चोपप स्गेदवारमपाडृतम्‌ । 
सुखिनः शत्रियाः पाथं रभन्ते युद्धमीद्शम्‌ ॥२२॥ 
अथ चेचमिमं धम्यं संग्रामं न करिष्यसि । 
ततः स्वधमं कीतिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि ॥३२॥ 
अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति तेऽव्ययाम्‌ । 
सम्भावितस्य चकीरतिमेरणादतिरिच्यते ॥३४॥ 
भयाद्रणादुपरतं मंस्यन्ते त्वां महारथाः 
येपां च सवं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्‌ ॥३५॥ 
अवाच्यवादांश्च बरहून्यदिष्यन्ति तवाहिताः । 
निन्दन्तस्तर सामथ्यं ततो दुःखतरं लु किम्‌ ।२६॥ 
. हतो बा पराप्स्यसि स्वग जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्‌ 
तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः ॥३७॥। 
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श्रीमद्धगवद्वीता, अध्याय २ ९५ 


सुखदुःखे समे त्वा ठाभालाभौ जयाजयौ । 
ततो युद्धाय युज्यस्व नेवं पापमवाप्स्यसि ॥३८॥ 
एषा तेऽभिहिता सांख्य बुद्धियगि विपां श्रृणु 
बुद्ध्या युक्तो यया पार्थं कर्मबन्धं प्रहास्यसि ॥२९॥ 
नेदामिक्रमनायोऽस्ति प्र्यवायो नियत 
स्वल्पमप्यस्य धमस्य त्रायते पदता भपान्‌ ॥५५॥ 
व्यवसायात्मिका वद्धि गमनन्दन | 
बहुशाखा द्यनन्ताथ वद्रयाद्यवमायिनमर ॥५१॥ 
यामा पृषतां वाचं ब्रवहन्तयधिपधिनः 
वदवाद्रताः पाथ नान्यदस्तीति वादिनः ॥५२॥ 
कामात्मानः स्गपरा नेन्पवपकडन्रदा | 
पववाविनपवबुखां भाग्यमर्नि परनि ॥५॥१॥ 
भोगश्चग्रग्रसक्तानां पमदलयतमाा | 
व्यवसायासिक्ता बुद्धिः समाधी न कीक ॥ 
नयुण्याजपया वेदा सिर्मृष्वा भता भ | 
चह्रन्द्रा नित्यमन्यम्भा निर्बविपध्राप आसान ॥५१॥ 
यव्रानश्र उदपान ननः 
तावान्सर्वेषु बेदरष 
कमण्यवाभिक्रारम्न । 
मा कमफतुमृषा त 
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त ¶नाद्‌च | 
प्मिणा्यं विजानत) ॥५१॥ 
१४१ वेयं | 
प्री -त्वर॥॥ ॥५५॥ 
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आशर्भवत्यश्यति कथिदेन- ५ 

माश्वर्यवद्दति तथेव चान्यः । 
आथर्यवयैनमन्यः श्रृणोति 

थुत्याप्येनं येद न चेव कथित्‌ ॥२९॥ 
देही नित्यमवध्योऽयं देहे सवस्य भारत । 
तस्मात्सर्वाणि भूतानि न त्वं चोचितुमदहसि ॥२०॥ 
स्वधममपि चावेक्ष्य न विकस्पितुमहेसि । 
धर्म्याद्धि युद्धष्चटरेयोऽन्यरकृत्रियस्य न बिद्यते ॥२१९॥ 
यच्च्छया चोपपन्नं स्गेदारमपाइृतम्‌ । 
सुखिनः शत्रियाः पाथं रमन्ते युद्ध मीद्शम्‌ ॥२२॥ 
अथ चे्पिमं धम्य संग्रामं न करिष्यसि । 
ततः स्वधम कीतिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि ॥२३॥ 
अकीर्तिं चापि भूतनि कथयिष्यन्ति तेऽव्ययाम्‌ । 
सम्भावितस्य च।कीर्तिमरणादतिरिच्यते ॥२४॥ 
भयाद्रणादुपरतं मस्यन्तं त्वां महारथाः । 
येपां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्‌ ॥३५॥। 
अवाच्यवादांश्च बहृन्वदिष्यन्ति तवाहिताः । 
निन्दन्तस्तव सामथ्यं ततो दुःखतरं नु किम्‌ ॥३६॥ 
हतो वा प्राप्स्यसि स्वगं जित्वा वा मोक्ष्यसे महीम्‌ 
तस्मादुत्तिष्ठ कोन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः ॥२७। 
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सुखदुःखे समे छता रामालाभौ जयाजयौ । 
ततो युद्धाय युज्यस्व नेवं पापमवाप्स्यसि ॥२८॥ 
एपा तेऽभिहिता सांख्ये बुद्धियोगि त्विमां शृणु । 
ुद्ध्या युक्तो यया पाथं कर्मबन्धं प्रहास्यसि ॥३९॥ 
नेहाभिक्रमनासोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते । 
स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्‌ ॥४०॥ 
व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह इसरुनन्दन । 
बहुशाखा द्यनन्ता्च बुद्धयोऽव्यवसायिनाम्‌ ॥४१॥ 
यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपितः। 
वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः ॥४२॥ 
कामात्मानः खगंपरां जन्मक्मफग्राम्‌ । 
क्रियाविदोषवहुलां भोगेधयगति प्रति ॥४३॥ 
मोगशध्प्रसक्तानां तयापहतचेतसाम्‌ । 
व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते ॥४४॥ 
त्रैगुण्यविषया वेदा निल्गुण्यो भवान । 
निनदो नित्यसचस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान्‌ ॥४५॥ 
यावानर्थ उदपाने सवेतः सम्ुतोदके । 
तावान्सर्वेषु वेदेषु व्राह्मण विजानतः ॥४६॥ 
कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फठेषु॒कदाचन । 
मा कर्मफटदेतुभूमां ते सङ्गोऽस्त्रकमणि ॥४७॥ 
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योगस्थः ऊुरु कर्माणि सङ्खं त्यक्त्वा धनञ्जय । 
सिद्धसिद्धयः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते ॥४८॥ 
द्रेण वरं कम बुद्धियोगाद्नज्ञय । . 
बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाः फरुदेतथः ॥४९॥ 
बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सृतदु्करते । 
तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कमसु कौशलम्‌ ।५०॥ 
कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फरं त्यक्त्वा मनीपिणः । 
जन्मबन्धविनि्क्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम्‌ ॥५१॥ 
यदा ते मोहकलिरं बुद्धिव्यतितरिष्यति । 
तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च ॥५२॥ 
श्ुतिगिग्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला । 
समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि ।५३॥ 


अञ्जन उवाच 
स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केदाच 1 
9 स्थितधीः फ प्रभापेत किमासीत्‌ व्रजेत करिम्‌ ॥५४॥ 
श्रीभगवादुवाच 
प्रजहाति यदा कामान्सबोन्पाथं मनोगतान्‌ । 
आत्मन्येत्रात्मना तुष्टः स्थितप्रजस्तदोच्यते ॥*५५॥ 
दुःखेष्वनुद्धिम्ममनाः सुखेषु विगतस्पहः । 
वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्निरुच्यते ॥५६॥ 
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यः स्वत्रानभिरेहस्तत्ततपराप्य शछमाछमम्‌ । 
नाभिनन्दति न दे्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥५७॥ 
यदा संहरते चायं श्र्माऽङ्गानीव सर्वशः| 
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थम्यस्तस्य म्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥५८॥ 
विषया विनिवतन्ते निराहारस्य ` देहिनः । 
रसवजं रसोऽप्यस्य परं दष्टा निवतेते ॥५९॥ 
यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपधितः । 
इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः ॥६०॥ 
तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः । 
वशो हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥६१॥ 
ध्यायतो विषयान्पुंसः सङ्गस्तेषूपजायते । 
सङ्गात्सञ्जायते कामः कामात्क्रोधोऽभिजायते ॥६२॥ 
क्रोधाद्धवति सम्मोहः सम्मोदात्स्मृतिविभ्रमः | | 
स्मृतिभ्रंशाद्‌ अुद्धिनाञ्रो बुद्धिनाशात्प्रणश्यति ॥६२॥ 
रागद्रेपबियुक्तस्तु विपयानिन्द्रियेथरन्‌ । 
आत्मवदयै्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति ॥६४॥ 
प्रसादे सबेदुःखानां हानिरस्योपजायते । 
प्रसन्नचेतसो द्या बुद्धिः पर्यवतिष्ठते ॥६५॥ 
| नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना | 
| न चाभाग्रयतः शान्तिरशान्तस्य कतः सुखम्‌ ॥६६॥ 


जर्‌ 
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न 
विधीयते क 

इन्द्रियाणां टि चरतां यन्मनोऽतुबिधीयत । 
तदस्य हरति प्रज्ञ वायुर्नावमिवाम्भसि ॥६७॥ 

& | । 

तस्मास्य महावाहो निगृहीतानि सवशः 
इन्द्ियाणीन्द्रियार्थभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥६८॥ 

या निशा सभरभूतानां तस्थ जागतिं संयमी । 
यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पदयतो यने; ॥६९॥। 


समुद्रमापः प्रविशन्ति यदत्‌ । 
तुस्मा यं प्रविशन्ति सर्व 
स॒ शान्तिमामनोति न कापकामरी ॥७०॥ 
विहाय कामान्यः सा्पुमां्रति निः । 
निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति ॥॥७९॥ 
एषा व्राहमी स्थितिः पाथै नैनां प्रप्य विरहयति । 
सिलास्यामन्तकाठेऽपि व्रह्मनि्ाणमृच्छति ॥७२॥ 





ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगबदरीतासुपनिपत्यु व्रहाविद्यायां 
योगशाखे श्रीकृष्णाजुनसंधादे सोख्ययोगो 
नाम दितीयोध्यायः ॥ 


1 ~ । = 
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अथ तृतीयोऽध्यायः 
अञ्जन उवाच 


ज्यायसी चेत्कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन । 
` तत्कि कर्मणि धोरे मां नियोजयसि केदाच ॥ १॥ 


व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे। 
तदेकं वद्‌ नियित्य येन भ्रेयोऽहमाग्ुयाम्‌ ॥ २॥ 


्रीभगवायुवाच 


लोकेऽसिन्दिविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानघ । 
ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्‌ ॥ ३ ॥ 
न॒ कमणामनारम्भाननष्कम्यं पुरुपोऽश्ुते । 
नच संन्यसनादेव सिद्धि समधिगच्छति ॥ ४॥ 
न्‌ हि कथितकषणमपि जातु ति््यकरम्त्‌ । 
कारयते ह्यवशः कम॑ सर्वः प्रतिै्ुणैः ॥ ५॥ 
कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा सरन्‌ । 
इन्दरियाथान्विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते ॥ ६ ॥ 
यस्त्वन्दरियाणि मनसा नियम्यारभतेऽ्ज॑न । 
कर्मेन्द्रियैः कममयोगमसक्तः स॒ विशिष्यते ॥ ७॥ 
नियतं रु क्म त्वं कर्म ज्यायो दयकर्मणः। 
शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धधेदकर्मणः॥८॥ 
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यज्ञाथात्कर्मणोऽन्यत्र रोकोऽयं कर्मबन्धनः । 
तदधं कम॑ कौन्तेय युक्तसङ्गः समाचर ॥ ९ ॥ 
सहयज्ञाः प्रजाः सृष्टा पुरोवाच प्रजापतिः । 
अनेन प्रसविष्यध्वमेष वोऽस्त्वि्टकामधुक्‌ ।।५०॥। 
देवान्भावयतानेन ते देषा भावयन्तु वः। 
परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ ॥११॥ 
इष्टान्भोगान्हि वो देवा द्ाखन्ते यज्ञभाविताः । 
त्दत्तानग्रदयैम्यो यो शङक्ते स्तेन एव सः ॥१२॥ 
यज्ञरि्टायिनः सन्तो सुच्यन्ते सवैकिलस्विपैः । ` 
शरुते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्‌ ॥१२॥ ` 
अञ्ाद्बन्ति भूतानि पञन्याद्नसम्भवः | 
यज्ञाट्धवति पजन्यो यज्ञः ` कमसमुद्धवः ॥१४॥ 
कमं॑ब्रह्मोद्धवं॑विद्धि ब्रह्मकरसणु्वम्‌ । 
तस्मात्सवगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्टितम्‌ ॥१५॥ 
एवं प्रवर्तितं चक्रं नालुघतेयतीह यः। 
अधायुरिन्द्रियारामो मोषं पाथं स॒ जीवति ॥१६॥ 
यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृ्तश्च मानवः । 
आत्मन्येव च सन्तटसतस्य काये न विते ॥१७॥ 
नव॒तस्य कृतेनाथो नाकृतेनेह कथन ।. 
 न॒चास्य सवभूतेषु कथिदथेव्यपाभयः ॥१८॥ 
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तसादसक्तः सततं कायं कर्म समाचर । 
` असक्तो द्याचरन्कमं ` परमाप्नोति पूरुषः ॥१९॥ 
कममणैव हि संसिद्धिमासिता जनकादयः । 
; ` लोकसंग्रहमेवापि सम्परयन्कतुमदेसि ॥२०॥ 
यद्यदाचरति भषस्तत्तदेवेतरो जनः 
स॒ यत्प्रमाणं रुते रोकस्तदनुघतते ॥२१॥ 
न मे पार्थासि कतय्यं त्रिपु रोकेणु किञ्चन । 
नानवाप्तमवाप्षव्यं॑वबते एव च कर्मणि ॥२२॥ 
यदि दहं न वतयं जातु कमे्यतन्द्रितः । 
| ` मम॒ बत्मानुबतन्तं मचुष्याः पाथं सवेश्ः ॥२३॥ 
उत्सीदेयुरिमे लोका न शयां कम॑चेदहम्‌ । 
सङ्करस्य च कता स्यायुपहन्यामिमाः प्रजाः ॥२४॥ 
सक्ताः कर्मण्यविद्वांसो यथा शयन्ति भारत । 
¦ . ङुर्या्धिद्रास्तथासक्तधिकीपुर्लोकसंग्रदम्‌ ॥२५॥ 
न द्िभेदं जनयेदज्ञानां कर्मसङ्धिनाम्‌ । 
जोपयेत्सयकमाणि विद्वान्युक्तः समाचरन्‌ ॥२६॥ 
प्रतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वः । 
अहङ्कारविमृदात्मा कताहमिति मन्यते ॥२७॥ 
तच्ववित्त॒ महाग्राहो गुणकर्मविभागयोः । 
` शुणा गुणेषु वतन्त इति मत्या न॒ सते ॥२८॥ 
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| दाक्ष॑निक विचारः 
प्रकृतेगुणसम्भूढाः सन्ते गुणकमेसु । 
तान्त्लमिदो मन्दान्छृत्लविन्न विचारयेत्‌ ॥२९॥ 
मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्याध्यात्मचेतसा । 
निराशीनिरममो भूत्वा युद्धस्व विगतज्वरः ॥२०॥ 
ये मे मतमिदं नित्यमयुतिष्टन्ति मान॒वाः 
भरदधाबन्तोऽनय्रयन्तो सुच्यन्ते तेऽपि कमभिः ।२१॥ 
ये त्वेतदभ्यग्मयन्तो नादुतिष्ठन्ति मे मतम्‌ । 

. सर्म्ञानविमृढांसतान्विद्धि  न्टानचेतसः ॥२२॥ . 
सद्य चेष्टते स्वस्थाः प्रकृतेज्ञानवानपि । 
रकृतं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति ॥२३॥ 
~ इन्दरियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यविती । 
तयो्म॒वद्यमागच्छेत्ती द्यस्य परिपन्थिनौ ।३४॥ 
रयान्स्वधर्मो विगुणः परधमोत्सनुष्ितात्‌ । 
स्वधमे निधनं भ्रेयः परधर्मो भयावहः ॥२५॥ 

| अञ्जन उवाच 
अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः । 
अनिच्छन्नपि वाप्य बलादिव नियोजितः ॥३६॥ 
भ्रीमगवाचुवाच 
काम एष क्रोध एप रजोगुणसथद्धवः । 
महाशनो महापाप्मा विद्रथेनमिह वैरिणम्‌ ।[३७॥ 
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धूमेनाव्रियते बहियेथादर्शो मलेन च । 
यथोखेनाबृतो गमस्तथा तेनेदमादृतम्‌ ॥२८॥ 
आद्रृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा । 
कामरूपेण कौन्तेय दुष्प्रेणानरेन च ॥३९॥ 
इन्द्रियाणि मनो बुद्धिरस्माधिष्ानगुच्यते । 
एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्‌ ॥४०॥ 
तसाच्मिन्दरियाण्यादौ नियम्य भरतपभ । 
पाप्मानं प्रजहि दयेन ज्ञानविज्ञानना्चनम्‌ ॥४१॥ 
इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेम्यः परं मनः । 
मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धेः परतस्तु सः ॥४२॥ 
एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना । 
जहि शं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्‌ ॥४२॥ 





ॐ तत्सदिति शीगद्भगवद्रीतासुपनिपस्सु ब्रह्मविद्यायां 
योगक्चाखरे श्रीकृप्णाजैनसंवादे कमेयोगो 
नाम दृतीयोऽध्यायः ॥ 
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1 + # + 86 








अथ चतुर्थाऽध्यायः 
भीमगवादुचाच 
इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानदमन्ययम्‌ । 
. विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवेऽत्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
एवं परम्पराप्राप्मिमं राजयो विदुः| 
स॒ कालेनेह महता योगो नष्टः परन्तप ॥ २॥ 
स एवायं मया तेऽद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः । 
- भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं हयतदुत्तमम्‌ ॥ ३॥ 
अजुन उवाच 
अप्रं भवतो जन्म प्रं जन्म॒ विवस्वतः | 
कथमेतद्विजानीयां त्वमादौ प्रोक्तवानिति ॥ ४॥ 
श्रीभगवाञुवाच 
बहनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव॒ चा्ज॑न । 
तान्यहं बद सवाणि न त्वं वेत्थ परन्तप ॥ ५॥ 
` अजोऽपि सज्व्ययात्मा भूतानामीधरोऽपि सन्‌ । 
प्राति स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया ॥ ६ ॥ 
` यदा यदा हि धमेस्य ग्लानिर्भवति भारत । 
अभ्युत्थानमधस्य तदात्मानं यजाम्यहम्‌ ॥ ७॥ 
पारत्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ 
ध्संखापनाथाय सम्भवामि युगे युगे ॥ ८॥ 
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चि मि क जो भ ` ताः च कक 





जन्म कमं च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्वतः 

 . त्यक्त्वा दें पुनजन्म नेति मामेति सोऽन ॥ ९॥ 
वीतरागभयक्रोधा मन्मया मायुपाभिताः। 

. वहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः ॥१०॥ 
ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्‌ । 
मम॒बर्माजुवतन्ते मनुष्याः पार्थं सर्वः ॥११॥ 
का्कन्तः कमणां सिद्धि यजन्त इह देवताः 
शिग्र हि मादुपे रोके सिद्धिमेति कमजा ॥१२॥ 
चातुवण्य मया सृष्टं गुणकमविभागद्यः 
, तस्य कतारमपि मां विद्धयकर्तारमच्ययम्‌ ॥१३॥ 
न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा । 

, इति मां योऽभिजानाति कमभिनं स बध्यते ॥१४॥ । 
एवं ज्ञात्वा कृतं कमं पू्धरपि युयुश्वभिः। 

, छरु कमेव तस्माच्च पूरः पूर्वतरं छतम्‌ ॥१५॥ 
किं कमं किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः । 

, तत्ते कम प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेऽभात्‌ ॥१६॥ 
कमणो यपि बोद्धव्यं बोद्धव्यं च विकर्मणः । 
अकर्मणथ बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः ॥१७॥ 
कमण्यकम यः पदयेदकर्मणि च .करमं यः। 

, स ुद्धिमान्मलुष्येषु स युक्तः इत्सकर्मत्‌ ॥१८॥ 
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२६ दानिक विचार 


यस्य॒ सर्वै समारम्भाः कामसङ्कपवजिताः । 
ज्ञानाश्िद्ग्धकर्मीणं तमाहु! पण्डितं बुधाः ॥१९॥ 
त्यक्ला कर्मफलासङ्गं नित्यतप्तो निराश्रयः । 
कर्मण्यभिप्रदृ्तोऽपि नैव किंचित्करोति सः ॥२०॥ 
निरादीरयतचित्तात्मा त्यक्तसवेपरिग्रदः । 
शारीरं केवरं कम॑ ङुै्ामोतिं किख्विपम्‌ ॥२१॥ 
यद्च्छालाभषन्तष्टो इन्द्ातीतो विमत्सरः । 
समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न॒निवध्यते ॥२२॥ 
गतसङ्गस्य युक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः । 
यज्ञायाचरतः कम॑ समग्रं प्रविलीयते ॥२३॥ 
्रह्मापेणं व्रह्म हवित्रहमप्नौ व्रह्णा हुतम्‌ । 
ब्रहैव तेन गन्तव्यं व्रहमकम॑समाधिना ॥२४॥ 
दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पयुपासते । 
्रहमा्ाबपरे यज्ञं यन्ञनेबोपजुह्णति ॥२५॥ 
श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाभ्निषु जहति । 
शब्दादीन्विपयानन्य इन्द्रियानि जुह्ति ॥२६॥ 
सवीणीन्द्रियकर्मणि प्राणकर्माणि चापरे । 
आत्मसंयमयोगाप्नो जहृति ज्ञानदीपिते ।२७॥ 
द्रन्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथापरे । 
स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः संशितव्रताः ॥२८॥ 
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अपाने जुति प्राणं प्राणेऽपानं तथापरे । 
म्राणापानगती रुद्धा प्राणायामपरायणाः ॥२९॥ 
अपरे नियताहाराः प्राणान्प्राणेषु जुह्ति । 

सर्वेऽप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकस्भपाः ॥३०॥ 
यज्ञरिष्टामृतश्जो यान्ति बह्म सनातनम्‌ । 

नायं लोकरोऽस्त्ययज्ञस्य इतोऽन्यः ङुरुसत्तम ॥२१॥ 

| एवं बहुविधा यज्ञा वितता बरह्मणो अखे । 

| कर्मजान्विद्धि तान्सर्वानेवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे ॥२२॥ 

| भ्रयान्द्रन्यमयायज्ञाज्ज्ञानयज्ञः . परन्तप । 

| सर्व॑ कर्माखिलं पाथं ज्ञाने परिसमाप्यते ॥३३॥ 

तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रभेन सेवया। 
उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्वदरिनः ॥३४॥ ( 
यज्ज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवं यास्यसि पाण्डव । 
येन भूतान्यशेषेण द्रकष्यस्यात्मन्यथो मयि ॥२५॥ 
अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः परापछरत्तमः। 
| सव्र ज्ञानघुवेनैव शृजिनं सन्तरिष्यसि ॥३६॥ 
यथैधांसि समिद्धोऽभिर्भस्मसात्वुरुतेऽजुन । 

| ्ञानामनिः सर्वकर्माणि भस्मसात्कुरुते तथा ॥२७॥ 

न दहि ज्ञानेन सच्छं पवित्रमिह बिद्यते। 

तत्स्वयं योगसंसिद्धः काठेनात्मनि विन्दति ॥३८॥ 
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२८ ` दानिक विचार ` 


जि किः आ = जिः ऋ 


श्रद्ा्बह्धभते ज्ञान तत्परः संयतेन्द्रियः । 

ज्ञानं खब्ध्वा परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छाति ॥२९॥ 
अन्ञ्राश्रद्दधानश्च संशयात्मा विनर्यति । 

नाय॑ लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः ॥४०॥ 
योगसंन्यस्तक्माणं ज्ञानसंछिनसंशयम्‌ । 
आत्मवन्तं न कर्माणि निवश्नन्ति धनञ्जय ॥४१॥ 
तसादज्ञानसम्भूतं हत्स्थं ज्ञानासिनात्मनः । 
छिचचेनं संशयं योगमातिष्टत्तिष्ठ भारत ॥४२॥ . 











ॐ" तत्सदिति -श्रीमद्धभगवद्वीतासृपनिपद्छु ब्रह्मविद्यायां 
योगशा श्रीकृपष्णाजनसंवादे ज्ञानकर्मसंन्यास 
योगो नाम चतुर्थाऽध्यायः ॥ 


क्कि दन @ 


अथ पञ्चमोऽध्यायः 
अञ्जन उवाच 
संन्यासं कममणां ङृष्ण पुनर्योगं॑च दंससि । 
यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि समिधितम्‌ ॥ १॥ 
भ्रीभगवाञुवाच | 
संन्यासः कमेयोगश्च निःभेयसकरावुभौ । 
तयोस्तु कमसंन्यासात्क्मयोगो विशिष्यते । २ । 
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ज्ञेयः स नित्यसंन्यासी यो न दे्ि न काङश्चति । 


 निद्वन्दो हि महावराहो सुखं बन्धात्प्रयुच्यते ॥ ३॥ 


सांख्ययोगौ एथग्बाखाः प्रबदन्ति न पण्डिताः । 
एकमप्यासितः सम्यगुभयोर्विन्दते ` फलम्‌ ॥ ४॥ 
यत्सांख्यैः आप्यते सानं तद्योगैरपि गम्यते । 

एकं सांख्यं च योगं च यः परयति स पश्यति ॥ ५॥ 
संन्यासस्तु महाधाहो दुःखमाप्तुमयोगतः 
योगयुक्तो युनित्रेह . नचिरेणाधिगच्छति ॥ ६ ॥ 
योगयुक्तो विश्ुद्धारमा विजितात्मा जितेन्द्रियः । 
सबरभूतात्मभूतात्मा छ्वन्नपि न॒ रिप्यते ॥ ७॥ 
नव फिञ्चित्करोमीति युक्तो मन्येत तत्ववित्‌ । 


 परयञ्पृण्वन्स्पृरल्ञिप्रनश्चन्गच्छन्स्वपञ्थसन्‌ ॥ ८ ॥ 


ग्रलपन्विसुजन्गरहणन्नुन्मिपनमिपन्नपिं 
इन्द्रियाणीन्दियार्थेपु वतन्त॒ इति धारयन्‌ ॥ ९॥ 
ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ्गं त्यक्तवा करोति यः । 
चिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा ॥१०॥ 
कायेन मनसा बुद्धया केवररिन्दिर्यरपि। 
योगिनः कम बन्ति सङ्गं त्यक्तवात्मदयद्धये ॥११॥ 
युक्तः कर्मफलं त्यक्तवा शान्तिमाप्नोति नेिकीम्‌। 


. अयुक्तः कामकारेण फएरे सक्तो निवध्यते ॥१२॥ 





३० दादौनिक विचार 


सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं वी । 
नवद्वारे परे देही नैव इवेन कारयन्‌ ॥१३॥ 
न कत्वं न कर्माणि ोकस्य सुजति प्रथः । 

न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवतेते ॥१४॥ 
नादत्ते कस्यचित्पापं न चेव सुरतं विथुः । 
अज्ञानेनादृतं ज्ञानं तेन युद्यन्ति जन्तवः ॥१५॥ 
ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाद्चितमात्मनः । 
तेयामादिव्यवज्ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्‌ ॥१६॥ 
तदूबुद्धयस्तदात्मानस्तननिष्ठास्तत्परायणाः । 
गच्छन्तयपुनरादृत्ति ज्ञानमिधृतकरमपाः ॥१७॥ 
विद्याविनयसम्पमने ब्राह्मणे गवि हसिनि । ˆ 
शुनि चैव श्वपाके च पण्डिताः समद्रिीनः ॥१८॥ 
इहैव तेजितः सर्गो येपां साम्ये सितं मनः । 
निदपिं हि समं ब्रह्म तखाद्रह्मणि ते खिताः ॥१९॥ 
न ्रहष्येत्मियं प्राप्य नोद्जेत्माप्य चाप्रियम्‌ । 
सिरबुद्धिरसम्मूदो ब्रह्मविद्‌ ब्रह्मणि खितः ।[२०॥ 
धा्स्पशेष्सक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत्सुखम्‌ । 

स॒ _ नहययोगयुक्तात्मा सुखमश्य्यमशरुते ॥२१॥ 
ये हि संस्पशयजा भोगा दुःखयोनय एव ते । 
आचन्तवन्तः कौन्तेय न तेपु रमते अधः ॥२२॥ 


। 
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्रीमद्धगवद्रीताः, अध्याय ५ ` ३१ 
शक्नोतीहैव यः सोढुं प्राक्‌ शरीरविमोक्षणात्‌ । 
कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः ॥२३॥ 
योऽन्तःसखुखोऽन्तरारामस्तथान्तर्ज्योतिरेव यः । 

. स॒ योगी ब्रह्मनिवाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति ॥२४॥ 

लभन्ते ब्रह्मनिवाणमृपयः क्षीणकरमपाः । 

छिनदरैधा यतात्मानः सर्वभूतहिते रताः ॥२५॥ 
| कामक्रोधवियुक्तानां यतीनां _ यतचेतसाम्‌ । 
| अभितो बह्मनिर्बाणं वतेते विदितात्मनाम्‌ ॥२६॥ 
| स्पर्शान्कृत्वा बदिरबाद्याधक्ुभैवान्तरे भ्रुवोः । 
| 
| 


व का 


प्राणापानौ समी कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ ॥२७॥ 
यतेन्दरियमनोबुद्धिषनिमेक्षपरायणः | 
विगतेच्छाभयक्रोधो यः सदा युक्त एव सः ॥२८॥ 
भोक्तारं, यज्ञतपसां सबलोकमदेरम्‌ । 
. युद्ृद सवेभूतानां ज्ञात्वा मा शान्तमृच्छाते ॥२९॥ 
ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्रीतासुपनिपत्सु ब्रह्मविद्यायां 
योगशाखर शोकृष्णाज्जैनसंवादे कमसंन्यासयोगो 
नाम पञ्चमोऽध्यायः ॥ 
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३० दादोनिक विचार 

० ~ कि = ~ ई 
सर्वकर्मणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं वशी । 
नवद्वारे पुरे देही ` नैव इवेन कारयन्‌ ॥ १३॥ 
न करवत न कर्माणि रोकस्य सृजति प्रथः । 
न॒ करपफरसंयोगं . स्वभावस्तु प्रवते ॥१४॥ 
नादत्ते कस्यचित्पापं न चैव सुतं विभुः । 
अ्ञानेनातं ज्ञानं तेन युद्यन्ति जन्तवः । ।१५॥ 
ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नारितमात्मनः । 
तेामादित्यवज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्‌ ।१६॥ 
तदुवुद्धयस्तदाएर्मानसनिष्टास्तत्परायणाः 
गच्छन्त्यपुनरावृत्ि ज्ञाननिधूतकरमपाः ॥१७॥ 
विद्याबिनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि । . 

, शुनि चैव श्वपाके च पण्डिताः समद्दिनः ॥१८॥ 

र इरैव तैर्जितः सगो येषां साभ्ये सितं मनः । 

निर्दोषं हि सम॑ बरह्म तसाद्रह्मणि ते खिताः ॥१९॥ 
न प्दृषयेत्रयं प्राप्य नोष्िजेतमाप्य चाप्रियम्‌ । 
ख्िरवुद्विरसम्मृढो ब्रह्मविद्‌ ब्रह्मणि स्थितः ॥२° ॥ 
बामस्््वसक्तातमा विन्दत्यात्मनि यत्सुखम्‌ । 
स॒ त्हमयोगयुक्तात्मा सुखमक्ष्यमश्वुते ॥ २ १॥ 
ये हि संस्परोजा भोगा दुःखयोनय एव ते । 
आग्न्तवन्तः कोन्तेय न तेषु रमते बुधः ॥ २२॥ 


\ 
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्रीमद्भगवद्धीता, अध्याय ५ ४. 


 -क्ोतीहैव यः सोढं प्राक्‌ यरीरविमो्णात्‌ 


कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः ॥२३॥ 
योऽन्तःसुखोऽन्तरारामस्तथान्तर्ज्योतिरेव यः । 
स॒ योगी वबह्मनि्ाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति ॥२४॥ 
रमन्ते वहमनिवाणग्रषयः क्षीणकरमपाः । 
छिबद्ैधा यतात्मानः सर्वभूतहिते रताः ॥२५॥ 
कामक्रोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम्‌ । 
अभितो व्रह्मनिर्बाणं वतेते बिदितात्मनाम्‌ ॥२६॥ 
स्पर्शान्कृत्वा वदहिरवाद्यांथक्षुथैवान्तरे भ्रुवोः । 
प्राणापानौ समौ कत्वा नासाभ्यन्तरचारिणी ॥२७॥ 
यतेन्दरियमनोवद्धियुनिर्ोक्षपरायणः | 
विगतेच्छाभयक्रोधो यः सदा युक्त एव सः ॥२८॥ 
भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वरोकमदेरम्‌ । 
सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति ॥२९॥ 
ॐ तत्सदिति श्रीमद्भरगवद्रीतासूपनिपर्घु ब्रह्मविद्यायां 
योगक्ाखे श्रोकृप्णाजँनसंवादे कमेसंन्यासयोगो 
नाम पञ्चमोऽध्यायः ॥ 
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३२ दार्हनिक विचार 


4 अथ षष्ठोऽध्यायः 
श्रीभगवाचुबाच 
अनाभितः कर्मफरं . कायं कम करोति यः । 
स॒ संन्यासी च योगी च न निरभिनं चाक्रियः ॥ १॥ 
य॑ संन्यासमिति प्राहुर्योगं तं विद्धि पाण्डव । 

, , न द्यसंन्यस्तसङ्कल्यो योगी भवति कथन्‌ ॥ २॥ 
आररकषोनेर्योगं . कमं कारणयुच्यते । 
योगारूढस्य तस्यैवः शमः कारणमुच्यते ॥ २ ॥ 
यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कमंखनुपजञते । 
सर्वेसङ्कल्पसंन्यासी योगारूढस्तदोच्यते ॥`४ ॥ 
उद्धरेदास्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत्‌ । 
आत्मैव द्यासमनो बन्धुरात्मव रिपुरात्मनः ॥ ५॥ 
बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मवात्मना नितः । 
अनात्मनस्तु शघ्ुत्े वर्ततात्मेव शघुवत्‌ | ६ ॥ 
जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः ।. 
शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः ॥ ७॥ 
ज्ञानविज्ञानवप्तात्मा कूटो विजितेन्द्रियः। 
युक्त इत्युच्यते योगी समरो्टार्मकाश्चनः ॥ ८ ॥ 

सुदन्मिव्रायदा धीनमष्यसदेषयवन्धु ~< 
प्ीनमध्यस्द्रेष्यवन्धुपु 
साधुष्वपि च पापेषु समयुद्िवििष्यते ॥ ९॥ 
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्रीमद्धगवद्गीता, अध्याय ६ ३३ 


तिति भ 


योगी युञ्जीत सततमात्मानं रहसि चितः । ` 
एकाकी ` यतचित्तात्मा मिराशीरपरिग्रदः ॥१०॥ 
शचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्िरमासनमात्मनः । ` 
नाल्युच्रितं नातिनीचं चंराजिनडशोत्तरम्‌ ॥११॥ 
तत्रैकाग्रं मनः कत्वा यतचित्तेन्द्ियक्रियः |` 

` उपविश्यासने युजञ्ज्याद्योगमात्मविद्युद्धये ॥१२॥ 
समं कायशिरोग्रीवं धारयनचलं सिरः । 
सम्प्क्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्ानवलोकयन्‌ ॥१२॥ 
ग्रशान्तात्मा षिगतभीत्रह्मचारिवरते सतः । 

. मनः संयम्थ मित्तो युक्त आसीत मत्परः ॥१४॥ 
युञ्ननेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः । ` 
शान्ति नि्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति ॥१५॥ | 
नाव्यभ्तस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्तः । ` 


(= । 


न चातिखमश्लीलस्य जाग्रतो नब चाञेन ॥१६॥ 
युक्ताहारविदारस्य युक्तचेष्टस्य कमसु । 
युक्तखमावबोधस्य योगो , भवति दुःखहा ॥१५७॥ 

यदा विनियतं _ वित्तमात्न्येवाबतिष्टते। 
निःस्प्हः सवेकापेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा ॥१८॥ 
यथा दीपो निवासो नेङ्गते सोपमा स्मृता । 


योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः ॥१९॥ 
मड 





((--0. ॥/८1111(11651८1 18/81 \/8/81185। (01661101. [1411260 0 6७89011 


३७ दाद्ौनिक विचार 
यत्रोपरमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया । 
. यत्र चैवात्मनात्मानं पर्यनात्मनि तष्यति ॥२०॥ 
सुखमात्यन्तिकं यत्तद्‌ बुद्धिप्रा्यमतीन्द्रियम्‌ । 

, बेत्ति यत्र॒ न चैवायं सितश्वरति त्वतः ॥२१॥ 
यं रुक्ध्या चापरं लाभं मन्यत्ते नाधिक्रं ततः । 
यरिमन्दितो न दुःखेन गुरुणापि विचार्यते ॥२२॥ 
तं॑विद्याद्‌ दुःखसंयोगवियोगं योगसंज्ञितम्‌ । 

स निश्चयेन योक्तव्यो योगोऽनिर्विण्णचेतसा ॥२३॥ 
सङ्कल्पप्रमवान्कामांस्त्यक्त्वा सवानदोपतः । 
मनरैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः ॥२४॥ 
दनैः शनेरुपरमेद्‌ बुद्धया धृतिगृदीतया । 
आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न फिंञिदपिं चिन्तयेत्‌ ॥२५॥ 
यतो यतो निश्रति मनश्श्चरुमस्धिरम्‌ । 
ततस्ततो नियम्यतदात्मन्येव वशं नयेत्‌ ॥२६॥ 
प्रशान्तमनसं देनं योगिनं सुखमुत्तमम्‌ । 
उपति शान्तरजसं अर्मभूतमकल्मपम्‌ ॥२७॥ 
यु्ञनेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः । 
सखन त्रह्मसस्यशचमत्यन्तं सुखमरनुते ॥२८॥ 
सवभूतस्थमात्मानं स्ैभूतानि चात्मनि । 
इते योगयुक्तात्मा सर्मत्र॒ समदूर्दीनः ॥२९॥ 
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भ्रीमद्धगवद्गीता, अध्याय ६ ३५५ 
यो मां पश्यति सवत्र सर्वं च मयि पयति । 


| तस्याहं न प्रणश्यामि स च मेन प्रणद्यति ॥२०॥ 


सवभूतखितं यो मां भजत्येकत्वमाखितः | 

सवथा वतंमानोऽपि स॒ योगी मयि पर्तत ॥३१॥ 

आत्मौपम्येन स्त्र समं पश्यति योऽ्युन । 

सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी प्रमो मतः ॥३२॥ 
अज्ञुन उवाच 

योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुश्रदन । 


एतस्याहं न पश्यामि चश्चलत्वारिसितिं सिराम्‌ ॥३३॥ 


चश्चरं हि मनः कुष्ण प्रमाथि बलवद्‌ दृढम्‌ । 


` तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरि सुदुष्करम्‌ ॥३४॥ 


्रीभगवायुवाच 
असंशयं महाबाहो मनो. दुर्निंग्रह॑ चलम्‌ । 
अभ्यासेन तु ॒कोन्तेय वैराग्येण च गृह्यते |॥३५॥ 
असंयतात्मना योगो दुप्मराप इति मे मतिः | 
वश्यात्मना तु यतता शक्योऽवाप्तुमुपायतः ॥२६॥ 
अज्जुन उवाच 
अयतिः श्रद्धयोपेतो योगाचङितिमानसः । 
अग्राप्य योगसंसिद्धि कां गतिं प्ण गच्छति ॥३७॥ 
कचिन्नोभयविग्रषटदिछिन्नाभ्रमिव  नद्यति । 
अप्रतिष्ठो महावाहो विमदो ब्रह्मणः पथि ॥३८॥ 





| 
| 
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स काकि 


एतन्मे संशयं दष्ण ` छेततुमहैस्यरोपतः । 
` ` त्वदन्यः संशयस्यास्य छेत्ता न द्यपपद्यते ॥२९॥ 
्रीभगवायुवाच 
. . -पार्थं सैवेह नायत्र॒ विनाशस्तस्य विद्यते । 
न हि कल्याणङृत्कधिद्‌ दुर्गति तात गच्छति ॥४०॥ 
प्राप्य पुण्यदृतां रोकालुपित्वा शा्तीः समाः 
 श्लचीनां श्रीमतां गेहे योगम्र्टोऽभिजायते ।४१॥ 
अथवा योगिनामेव रे भवति धीमताम्‌ । 
एतद्धि दुकेभतरं रोके जन्म यदीदशम्‌ ॥४२॥ 
तत्र॒ तं बुद्धिसंयोगं रमते पौवेदेदिकम्‌ । 
यतते च ततो भूयः संसिद्धा कुरुनन्दन ।॥४२॥ 
 पूवोभ्यासेन तेनेव दियते ह्यवसोऽपि सः। 
जिज्ञासुरपि योगस्य . शब्दु्रहमातिबतेते ॥४४॥ 
ग्रयज्ञाद्यतमानस्त॒ योगी संड्यद्धकिल्विषः 
अनेकजन्मसंसिद्धस्ततो याति परां गतिम्‌ ।४५॥ 
तपखिभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः। 
कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तसाद्योगी भवायन ॥४६॥ 
योगिनामपि सर्वेषां मदूगतेनान्तरात्मना । 
श्रद्धावान्भजते यो मां समे युक्ततमो मतः ॥४७॥ 


` ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्रीतासूपनिपत्पु ब्रह्मविद्यायां 
योगक्षाखे श्ीकृप्णायैनसंवाव्‌ आत्मसंयमयागा- 
नाम पष्ठोऽध्यायः ॥ 
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श्रीमद्भगवद्गीता, अध्याय ७ ३७ 
अथ सप्तमोऽध्यायः 
श्रीभ्रगवादुवाच 
मय्यासक्तमनाः पाथं योगं युञ्ञन्मदाभ्रयः । 
असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छण ॥ १॥ 


ज्ञानं तें सविज्ञानमिदं वश्ष्याम्यशेपतः । 
, यज्ज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यज्ज्ञातन्यमवरिष्यते ॥ २॥ 


मुष्याणां सहस्चेषु कथिद्यतति सिद्धये । 


यततामपि सिद्धानां कथिन्मां वेत्ति त्तः ॥ ३॥ 


भूमिरापोऽनलो वायुः खं मनो दुदधिरेव च। 


, अहङ्कार इतीयं मे भिना प्रकृतिरष्टधा ॥४॥ 


अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं बिद्धि मे पराम्‌ । 


, जीवभूतां महाबाहो ययेदं धायते जगत्‌ ॥ ५॥ 


एतद्योनीनि भूतानि स्बाणीत्युपधारय । 
अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा ॥ ६ ॥ 


मत्तः प्रतरं नान्यक्किश्चिदस्ति धनञ्जय 1: 


मयि समिदं प्रोतं घ्रे मणिगणा इव ॥ ७॥ ` 


रसो्दमपसु कौन्तेय प्रभासि शधिषरर्ययोः। 
ग्रणवः स्वेदेषु शब्दः खे पोस्पं चरषु।॥८॥ 
पुण्यौ गन्धः पृथिव्यां च तेजश्ासि विभावसौ । 


जीवनं सर्वभूतेषु तपश्वासि तपखिपु ॥ ९.॥ 
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३८ ` ` दारोनिक चिचार. . 





बीजं मां स्भूतानां . बिद्धि "पाथ सनातनम्‌ । 
ुद्धषदधिमतामसि ` तेजस्तेजखिनामहम्‌ ॥१०॥ 
वलं बरवतां चाहं. कामरागबिव्ितम्‌। 
धमापिरुद्रो भूतेषु कामोऽसि भरतम ॥११॥ 
ये चैव साचिका भावा राजसास्तामसाश्च ये । 

. . मत्त एवेति ताचिद्धि न त्वहं तेषु ते मयि॥१२॥ 
त्रिभिरणमयैमविरेभिः . सर्वमिदं जगत्‌ । 
मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्‌ ॥१३॥ 
देवी हयेषा गुणमयी मम॒ माया दुरत्यया । 
मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते ॥१४॥ 
न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपच्न्ते नराधमाः । 

` माययापहृतज्ञाना आसुरं भावमाधिताः ॥१५॥ 
चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुङृतिनोऽ्यैन । 

` आर्तो जिज्ञासुरथाथीं ज्ञानी च भरतम ।॥१६॥ 
तेपां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिविंधिष्यते । 
श्रियो हि ज्ञानिनोऽ्त्य्थमहं स च. मम प्रियः ॥१७॥ 
उदाराः सर एवैते ज्ञानी त्वातैव मे मतम्‌ । 
आसितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्‌ ।१८॥ 
पटना जन्मनामन्ते ` ज्ञानवान्मां प्रपद्यते । 
बासुदवः सवमिति स॒महात्मा सुदृरुभः॥१९॥ 
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भ्रीमद्धगवद्वीता, अध्याय ७ ३९. 


त त शा १ १ 








कामस्तेस्तहतज्ञानाः प्रप्यन्तेऽन्यदेवताः । 
तं तं नियममाखाय प्रकृत्या नियताः खया ॥२०॥ 
यो यो यां यां तनुं भक्तः भ्रद्धया्चितुमिच्छति । 
तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव बिदधाम्यहम्‌ ॥२१॥ 
स॒ तया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीहते। 
लभते च ततः कामान्मयैव विहितान्हि तान्‌ ॥२२॥ 
अन्तवन्तु फं तेपां तद्धबत्यल्पमेधसाम्‌ । 
देवान्देवयजो यान्ति मद्धक्ता यान्ति मामपि ॥२२॥ 
अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते पामनुद्धयः। 
प्रं भावमजानन्तो ममाच्ययमनुत्तमम्‌ ॥२४॥। 
नाहं॒प्रकाशः सवस्य योगमायासमाघ्तः । 
मूढोऽयं नाभिजानाति रोको मामजमव्ययम्‌ ॥२५॥ 
वेदाहं शषमतीतानि वतेमानानि चाजुन । 
भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कथन ॥२६॥ 
इच्छाद्ेपसयुत्थेन दन्द्मोहेन भारत । 
सर्वभूतानि सम्मोह॒॑सर्गे यान्ति परन्तप ॥२७॥ 
येपां तन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणाम्‌ । 
ते इन्ढमोहनिय॒क्ता भजन्ते मां दड्रताः ॥२८॥ 
जरामरणमोक्षाय मामाभरित्य यतन्ति ये। 
ते अहम तद्विदुः इत्स्नमध्यात्मं कर्म चाखिरम्‌ ।२९॥ 
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४० दारनिक विचार 
साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं च ये बिदुः। 
. प्रयाणकालेऽपि च मां ते ` विदुयुक्तचेतसः ।२०॥ 
ॐ” तत्सदिति श्रीमद्भूगवद्वीतासृपनिपत्सु ब्रह्मविद्यायां 
योगशाखे भरीकृप्णाजञेनसंवादे ज्ञानविज्ञानयोगो ` 
नाम सप्तमोऽध्यायः ॥ 





[1 


`अथ अष्टमोऽध्यायः 
अजुन उवाच 
“ किं तद्रस किमध्यात्मं किं करम ॒पुरुपोत्तम । 
अधिभूतं च किं ोक्तमधिदैवं किुच्यते ॥ १॥ 
` अथियज्ञः कथं कोऽत्र देदेऽसिन्मधुबदन । 
प्रयाणक्रारे च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः ॥ २॥ 
, श्रीमगवायुवाच 
अक्षरं व्रह्म परमं स्वभावोऽष्यात्मुच्यते । 
` भूतमाधोद्धवकरो विसर्गः कर्मसंज्ञितः ॥ ३॥ 
अधिभूतं क्षरो भावः पूरुपथाधिदेवतम्‌,। 
` . अधियज्ञोऽहमेवात्र . देहे देहभृतां चर ॥ ४॥ 
अन्तकाले च मामेव सरन्यक्तवा कटेवरम्‌ । 
* यः प्रयातत स॒ मद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः ॥ ५॥ 
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भीमद्गवद्वीता, अध्याय ८ ४१ 
यं यं वापि खरन्भावं त्यजत्यन्ते कठेवरम्‌ । 
. तं तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः ॥ ६ ॥ 
तसात्सर्वेपु कारेषु मामजुसर युद्धय च। 
मय्यपिंतमनोवुद्धिममिषैण्यस्यसंशयम्‌ 1 ७॥ 
अभ्यासयोगयुक्तन चेतसा नान्यगामिना । 
परमं पुरूपं दिव्यं याति पाथाजुचिन्तयन्‌ ॥ ८ ॥ 
कविं पुराणमनुश्ासितार- 
मणोरणीयांसमनखरेद्यः । 
सवस्य धातारमचिन्त्यरूप- 
| मादित्यवर्णं तमसः परस्तात्‌ ॥ ९॥ 
प्रयाणकाठे मनसाचलेन 
भक्त्या युक्तो योगबरेन चैव । 
भ्रुवोमध्य प्राणमावेश्य सम्यक्‌ | 
स॒ तं प्रं पुप्यति दिव्यम्‌ ॥१०॥ 
यदक्षरं बेदबिदो वदन्ति | 
| विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः । | 
यदिच्छन्तो ब्रह्मचयं चरन्ति | 
तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये ॥११॥ | 
सवद्वाराणि संयम्य मनो हदि निरुद्ध च । 
- मृ््याधायात्मनः प्राणमासितो योगधारणाम्‌ ॥१२॥ 
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४२ ` ` दादनिक विचार 


जिति जा जोत कि कि = क ज भ 


ओमित्येकाक्षरं . ब्रह्म व्याहरन्मामनुखरन्‌ । 
यः प्रयाति त्यजन्देहं स॒ याति परमां गतिम्‌ ॥१३॥ 
अनन्यचेताः सततं यो मां सरति नित्यश्चः । 
तस्याहं सुखभः पाथं नित्ययुक्तस्य योगिनः ॥१४॥ 
मापेत्य . पुनजन्म॒ दुःखालयमशाधतम्‌ । 
नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धि परमां गताः ॥१५॥ 
आत्रह्मथु्नाष्ोकाः ` पुनरावतिंनोऽखन । 
माुपेत्य तु कौन्तेय पनञेन्म न विद्यते ॥१६॥ 
सहस्रयुगपयैन्तमहरयद्रहमणो विदुः । 
रात्रि युगसदस्रान्तां तेऽ्दोरात्रविदो जनाः ॥१७॥ 
अव्यक्ताद्वयक्तयः साः प्रभवन्त्यहरागमे । 
रात्यागमे प्रलीयन्ते तत्रेबाव्यक्तसंज्ञके ॥१८॥ 
भूतग्रामः स॒ एवायं भूत्वा भूत्वा प्रीयते । 
 रात्यागमेऽ्वशः . पाथं प्रभवत्यहरागमे ॥१९॥ 
परस्तसात्तु भावोऽन्योऽव्यक्तोऽव्यक्तात्सनातनः। 
यः स॒सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति ॥२०॥ 
अब्यक्तोऽ्र इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिम्‌ | 
यु प्राप्य न निबरतन्ते तद्धाम परमं मम ॥२१॥ 
पुरुपः स॒परः पाथ भक्तया ठमभ्यस्त्वनन्यया । 
यस्पान्तःखानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्‌ ।२२॥ 





[क 
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्रीमद्धगवद्वीता, अध्याय ८ ४३ 
यत्र काठे त्वनादत्तिमादृत्ति चैव योगिनः । 
प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतपभ ॥२३॥ 
अमिर्ज्योतिरहः शङ्खः पण्मासा उत्तरायणम्‌ । 
तत्रः प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः ॥२४॥ 
धूमो रात्रिस्तथा ष्णः षण्मासा दक्षिणायनम्‌ । 
तत्र चान्द्रमसं उयोतिर्योगी प्राप्य निवर्तते ॥२५॥ 
छङ्कङ्ृष्णे गती द्येते जगतः शाते मते । 
एकया यात्यनावृत्तिमन्ययावतंते पुनः ॥२६॥ 
नैते सृती पार्थं जानन्योगी युह्यति कन । 
तसात्सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवान ॥२७॥ 

वेदेषु यज्ञे तपस्सु चेव 

दानेषु यत्पुण्यफलं प्रदिष्टम्‌ । 
अत्येति तत्सवेमिदं विदित्वा 

योगी प्रं खानणपति चायम्‌ ।२८॥ 


ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्रीतासूपनिपत्सु ब्रह्मविद्यायां 
योगशास्त्रे श्रीरृष्णाजुंनसंवादे अश्षसरह्मयोगो 
नामाष्टमोऽध्यायः ॥ 
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४४ दाशंनिक विचार 


चा नयो पिज किनि वे जि 








ति किति ज क ज ३०. 9 ` क. केतः रः चः = किक 


अथ नवमोऽध्यायः 

। श्रीभगवाद्ुवाच 

इदं त॒ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यन्यवे। 
ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ज्ञाता मो्ष्यसेऽ्छयभात्‌ ॥ १ ॥ 
राजविद्या राजगु पवितरमिदयुत्मम्‌ 
प्रत्यक्षावगमं धम्य सुसुखं कतुमव्ययम्‌ । २॥ 
अश्रदधानाः पुरुपा धमेस्यास्य परन्तप । 
 अग्राप्य मां निवतेन्ते मृत्युसंसारषत्मैनि ॥ ३ ॥ 
मया ततमिदं सब जगदव्यक्तमूतिना । 
मत्स्थानि सवेभूतानि न चाहं तेष्ववस्थितः ॥ ४॥ 
न च मतखानि भूतानि पश्य मे योगमेशरम्‌ । 
भूतभ च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः ॥ ५॥ 
यथाकादास्धितो नित्यं वायुः सर्वत्रगो महान्‌ । 
.तथा सर्वाणि भूतानि मरस्थानीत्युपधारय ॥ ६ ॥ 
सवभूतानि कौन्तेय ग्रकृतिं यान्ति मामिकाम्‌ । 
कल्पक्षये पुनस्तानि करादौ विसृजाम्यहम्‌ ॥ ७ ॥ 
कृति खामवषटभ्य विसृजामि पुनः पुनः । 
भूतग्राममिमं छृत्स्नमवश्चंभ्रकृतेवंरात्‌ ॥ ८ ॥ 
न च मां तानि कमणि निबभन्ति धनञ्जय । 
उदासीनवदासीनमसक्तं तेषु कर्मसु ॥९॥ 
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मयाध्यक्षेण प्रकृतिः शयते ` सचराचरम्‌ । 

| हेतुनानेन कौन्तेय ` जगद्विपयिवतते ॥१०॥ 
अवजानन्ति मां मुढा मानुषीं तजुमाभितम्‌ । 
प्रं भावमजानन्तो ममः भूतमहेश्वरम्‌ ॥११॥ 
मोधाश्ा मोषकमाणो मोषज्ञाना विचेतसः । 
राक्षसीमासुरीं चैव प्रकरतिं मोहिनीं भिताः ॥१२॥ 
महात्मानस्तु मां पाथं दवीं प्रकृतिमाभिताः 
भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्‌ ॥१३॥ 
सततं कीतेयन्तो 'मां यतन्तश्च द्ढव्ताः । 
, नमखन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ॥१४॥ 
ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मागरुपासते । 
एकत्वेन पृथक्त्वेन वहुधा विधतोगुखम्‌ ॥१५॥ 
अह॑ कऋतुरहं यज्ञः खधाहमहमोपधम्‌ । 
मन्त्रोऽ्दमदमेवाज्यमहमभिरहं इतम्‌ ॥१६॥ 
पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः । 
वेयं पवित्रमोंकार ऋक्साम यजुरेव च ॥१७॥ 
गतिरभतां प्रथः साक्षी निवासः शरणं सुद्‌ । 
प्रभवः प्रयः स्थानं निधानं बीजमव्ययम्‌ ॥१८॥ 
तपाम्यहमहं वप॒ निगरहाम्युत्युजामि च। 


८ 


अमृतं चैव मृत्यु सदसचादमजैन ॥१९॥ 
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त्रैविद्या मां सोमपाः पूतपापा क 
यज्ञेरिषटरा खगतिं प्राथयन्ते । 
ते पुण्यमासाद्य सरेन््रलेक- ` 
मश्नन्ति दिव्यान्दिवि देवभोगान्‌ ॥२५॥ 


ते तं क्वा खगलोकं विशां 
क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं॑विद्न्ति । 
एवं त्रयीधमेमचुप्रपना 


गतागतं कामकामा रभन्ते ॥२१॥ 
अनन्याधिन्तयन्तो मां ये जनाः पयुपासते । 
तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्‌ ॥२२॥ 
येऽप्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः । 
तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपूयकम्‌ ॥२३॥ 
अदं हि सबेयज्ञानां भोक्ता च प्रथुरेव च। 

. न तु मामभिजानन्ति तच्येनातङ्च्यवन्ति ते ॥२४॥ 
यान्ति देवव्रता देवान्‌ पिवन्‌ यान्ति पित््रताः । 
भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मचाजिनोऽपि माम्‌॥ २५॥ 
पत्र पृष्यं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति । 

. तदहं भक्युपहृतमश्नामि प्रयतात्मनः ॥२६॥ 
यत्करोपि यदश्नासि यज्ञुहोपि ददासि यत्‌ । 

~. . यत्तपस्यसि कोन्तेय तत्छरुष्य मदुपणम्‌ ॥२७॥ 
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नयुभाश्यभफरैरेवं ० 9 मोक्ष्यसे कर्मबन्धनं = नः | 
संन्यासयोगयुक्तात्माः बिुक्तो मायुपेभ्यसि ॥२८॥ 
समोऽ्दं सवभूतेषु न मे दवेष्योऽस्ति न प्रियः । 
ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेपु चाप्यहम्‌ ॥२९॥ 
अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक्‌ । 
` साधुरेव स मन्तव्यः सम्यगव्यवसितो दहि सः ॥३०॥ 
भिम्रं भवति धमोत्मा शश्च्छान्ति निगच्छति । 
कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति ॥३१॥ 
मां हि पाथं व्यपाित्य येऽपि स्थुः पापयोनयः । 
सियो वैश्यास्तथा द्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम्‌ ॥२२॥ 
किं पुन््राणाः पुण्या भक्ता राजपयस्तथा । 
अनित्यमसुखं लोकमिमं प्राप्य भजख माम्‌ ॥३३॥ 
मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु । 
मामेवैष्यसि युक्त्वैवमात्मानं मत्परायणः ॥२४॥ 


ॐ तत्सदिति श्रीमद्धगवद्रीतासुपनिपस्मु ब्रह्मविद्यायां 
योगशाख्रे शरीृप्णाजुनसं वादे राजविद्यारयाज- 
गुह्ययोगो नाम नवमांऽध्यायः ॥ 
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` अथ द्ामोऽध्यायः 
श्रीभगवाचचाच 
भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः । 
` यत्तेऽ्ं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि ` हितकाम्यया ॥ १ ॥ 
न वे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महपयः।. 
अहमादिदहिं देवानां महपणां च सवेश ॥ २॥ 
यो मामजमनादिं चः वेत्ति रोकमहेश्वरम्‌ । 
असम्मूढः स मर्तेषु स्ेपापैः प्रृच्यते ॥ ३ ॥ 
युद्धिज्ञानमसम्मोहः क्षमा सत्यं दमः शमः । ` 
सुखं दुःखं भवोऽभावो भयं चाभयमेव च ॥ ४॥ 
अर्दिसा समता त्टिस्तपो ` दानं यश्चोऽयश्चः । 
भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विधाः ॥ ५ ॥ 
मह्यः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा । 

, . मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमाः प्रजाः ॥ ६ ॥ 
एतां विभूति योगं च मम यो वेत्ति तत्वतः । 
सोऽविकम्पेन योगेन . युज्यते नात्र संखयः ॥ ७॥ 
अह सवस्य प्रभवो मत्तः सव भ्रवतते। 
इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः ॥ ८॥ 
मित्ता मद्रतप्राणा बोधयन्तः परस्परम्‌ । 
कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च ॥ ९॥ 
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तेपां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम्‌ । 
ददामि बुद्धियोगं तं येन मागुपयान्ति ते॥१०॥ 
तेपामेबाचुकम्पाथमहमज्ञानजं तमः । 
नाश्याम्यात्मभावसो ज्ञानदीपेन भास्ता ॥११॥ 
अज्ञुन उवाच 
परं ब्रह्म परं धाम पयित्रं परमं भवान्‌ । 
पुरूपं ` शाश्वतं दिव्यमादिदेवमजं वियम्‌ ॥१२॥ 
आहुस्त्वामृषयः सर्वे देवपिंनारदस्तथा । 
असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव त्रवीपि मे ।१३॥ 
सवेमेतदतं मन्ये यन्मां बदसि केराव । 
न हि ते भगवन्व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवाः ॥१४॥ 
स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थ त्वं पुरूपोत्तम । 
भूतभावन भूतेश देवदेव अगत्यते | १५॥ 


वक्तुमहस्यशेपेण दिव्या ह्यात्मविभूतयः । 
यामिर्िभूतिभिर्छोकानिमांस्त्वं व्याप्य तिष्टसि ॥१६॥ 


कथं विद्यामहं योगिस्त्वां सदा, परिचिन्तयन्‌ । 


केयु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया ॥१७॥ 
विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च अनार्दन । 
भूयः कथय वृतिं रण्वो नालि मेऽग्ृतम्‌ ॥१८॥। 


अ ७ 
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हन्त ते कथयिष्यामि दिव्या द्यात्मविभूतयः । 
प्राधान्यतः कुरुश्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे ॥१९॥ 
अहमात्मा गुडाकेश स्वभूताशयसितः । 
अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव॒ च ॥२०॥ 
आदित्यानामहं विष्णु्ज्योतिपां रविरंशमान्‌ । 
मरीचिमेरुतामसि नशत्राणामहं शरी ॥२१॥ 
बेदानां सामवेदोऽसि देवानामसि वासवः । 
इन्द्रियाणां मनश्रासि भूतानामसि चेतना ॥२२॥ 
रद्राणां शङ्कर्रासि वित्तेलो यक्षरक्षसाम्‌ । 
वष्रलां पावकासि मेरुः शिखरिणामहम्‌ ॥२३॥ . 
पुरोधसां च ख्यं मां विद्धि पाथं दृदस्पतिम्‌ । 
सेनानीनामहं स्कन्दः स॒रसामसि सागरः ।॥२४॥ 
महपीणां भृगुरहं गिरामसम्येकमक्षर्‌ । 
यज्ञाना जपगृ्ञोऽसि स्थावराणां दिमाख्यः ॥२५॥ 
अश्वत्थः सवेबृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः । 
गन्धवाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो धुनिः ॥२६॥ 
उचः्रवसमानां विद्वि माममृतोद्भवम्‌ । 
एेरावतं गजेन्द्राणां नराणां च॒ नराधिपम्‌ ॥२७॥ 
आयुधानामहं वनज्नं॑धेनूनामसि कामधुक्‌ । 
परजनश्रासि कन्दपः सर्पाणामसि वासुकिः ।॥२८॥ 
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अनन्तश्चासि नागानां चरुणो यादसामहम्‌ । 


पितृणामर्यमा चासि यमः संयमतामहम्‌ ।२९॥ 
्रहवादश्वासि देत्यानां कालः कलयतामहम्‌ । 
मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वेनतेयश्च पकिणाम्‌ ॥२०॥ 
पवनः पवतामसि रामः शस्ञृतामहम्‌ । 
श्पाणां मकरश्वासि स्रोतसामसि जाहवी ॥३१॥ 
सगाणामादिरन्तथ मध्यं चैवाहमयन । 
अध्यात्मविद्या विद्यानां यादः प्रबदतामहस्‌ ॥३२॥ 
अश्षराणामकारोऽसि दन्दः सामासिकस्य च । 
अहमेवाक्षयः कालो धाताहं वि्तोधुखः ॥२३॥ 
मृत्युः सवेदरश्वादयुद्धवश्च भविष्यताम्‌ । 
कीर्तिः वाक्च नारीणां स्पतिर्मेधा धतिः क्षमा ॥३४॥ 
बृहत्साम तथा साञ्नां गायत्री छन्दसामहम्‌ । 
मासानां मागेशीरपोऽ्दरतूनां इसुमाकरः ॥३५॥ 
द्यूतं छलयतामसि तेजस्तेजस्िनामहम्‌ । 
जयोऽसि व्यवसायोऽसि सच्चं सत्ववतामहम्‌ ॥३६॥ 
वृष्णीनां वासुदेवोऽसि पाण्डवानां धनञ्जयः । 
मुनीनामप्यहं व्यासः क्वीनाुशना कविः ॥३७॥ 
दण्डो दमयतामसि नीतिरस्मि जिगीपताम्‌ । 
मनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं न्ञानवतामहम्‌ ॥२८॥ 
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यचापि सर्वभूतानां बीजं तदहमजन । 

, न तदस्ति विना यत्स्यान्मया भूतं चराचरम्‌ ॥२९॥ 
नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप । 

एष तृदेशतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया ॥४०॥ 
यदयद्विभूतिमत्सत्वं भ्रीमदृजितमेव वा । 
तत्तदेवावगच्छ तं मम तेजोंऽशसम्भवम्‌ ॥४१॥ 
अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवाजैन । 
विष्टभ्याहमिदं कृत्लमेकांशेन सतो जगत्‌ ॥४२॥ 
3” तसदिति शरीमद्भगवद्रीतासूपनिपत्सु ब्रह्मविद्यायां 

योगशास्रे शीषृष्णाञ्जैनसंवादे विभूतियोगो 
नाम दशमोऽध्यायः ॥ 
[षि 3 ^ 
अथैकादशोऽध्यायः 

| अञ्जुन उवाच 

मदनुग्रहाय परमं गुदामध्यात्मसं्ितम्‌ । 
यत्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम ॥ १॥ 
भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतो विस्तरशो मया । 
त्वत्तः कमरपत्राक्ष माहात्म्यमपि चाव्ययम्‌ ॥ २॥ 
एवमेतद्यथात्थ त्वमात्मानं प्रेशर । 
रष्ुमिच्छामि ते स्पमेथरं युरुपोतच्म ॥ ३॥ 
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श्रीमद्भगवद्भीता, अध्याय ११ +| 


मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो । 
-योगे्र ततो मे त्व॑॑ददेयात्मानमव्ययम्‌ ॥ ४॥ 
| ्रीभगवादुवाच 
पर्य मे पाथं रूपाणि शतशोऽथ सदशः । 
नानाविधानि दिव्यानि नानावणाकरतीनि च ॥ ५॥ 
परयादित्यान्वस्ल्स्द्रानधिनौ मरुतस्तथा । 
बहून्यद्ष्पू्वाणि पदयाश्र्याणि भारत ॥ ६॥ 
इहैकस्थं जगत्छृतस्नं प्यायय सचराचरम्‌ । 
मम देहे गुडाकेश यचान्यदूद्रष्टुमिच्छसि ॥ ७॥ 
नतु मां शक्यसे द्रष्टुमनेनैव खचक्चुपा । 
दिव्यं ददामि ते चक्षुः पर्य मे योगमेधरम्‌ ॥ ८ ॥ 
संजय उवाच 
` एवयुक्त्वा ततो राजन्‌ महायोगेश्वरो हरिः । 
ददीयामास पार्थाय प्रमं सूपमैशरम्‌ ॥ ९॥ 
अनेकवकत्रनयनमनेकाद्धतदनम्‌ । 
अनेकदिव्याभरणं दिव्यानेको्यतायुधम्‌ ॥१०॥ 
दिव्यमाल्याम्बरधरं दिव्यगन्धानुङेपनम्‌ । 
` सर्बाधर्यमयं देवमनन्तं  विशतोखम्‌ ॥११॥ 
दिवि सर्यसुहस्रस्य मवरेद्यगपदुत्थिता । 
यदि भाः सदी सा स्याद्भासस्तस्य महात्मनः ॥१२॥ 
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च दारोनिक विचार 


भ स 





तत्रैकस्थं जगत्छृतस्नं प्रविभक्तमनेकधा | ` 
अपरयदेवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा ॥१३॥ 
ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनञ्जयः । । 
प्रणम्य दिरसा देवं कृताञ्जङिरभाषत ॥१४॥ 
अज्ञुन उवाच | 
प्रयामि देवांस्तव . देव देहे 
सवांस्तथा भूतविशेपसंघाच्‌ । 
ब्रह्माणमीद्यं कमलासनख- । 
मपी सर्वालुरगां दिव्यान्‌ ॥१५॥ 
अनेकबराहूदरवक्त्रनेत्ं 
, पश्यामि तं सवतोऽनन्तस्पम्‌ । 
नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं | 
` पदयामि विधेशर विश्वरूप ॥१६॥ 
किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च 
तेजरादि सवतो दीिमन्तम्‌ । 
पर्यामि तवां दुनिरीक्ष्यं समन्ताद्‌ 


त दीप्तानलाकद्ुतिमप्रमेयम्‌ ।१७॥ 
त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं 


त्वमस्य विश्वस्य प्रं निधानम्‌ । 
त्वमव्ययः चाश्तधर्मगोपा 


सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे ॥ १८॥ 
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श्रीमद्धगवद्रीता, अध्याय ११ च: 


अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्य 
मनन्तबाहुं शशिखर्यनेत्रम्‌ । 
परयापि स्वां दीप्रहुताशवक्त्र 
स्वतेजसा विश्मिदं तपन्तम्‌ ॥१९॥ 
द्यावाप्रथिग्योरिदमन्तरं हि 
| व्याप्तं लयैकेन दिशथ स्वाः । 
 दृष्ादधुतं सरूपयग्रं तवेदं 
लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्‌ ॥२०॥ 
अमी हि त्वां सुरसंघा विशन्ति 
केचिद्धीताः ्राञ्जखयो गृणन्ति । 
खस्तीत्युक्त्वा महपिंसिद्धसंथाः 
स्तुवन्ति तवां स्ततिभिः पुष्कलाभिः ॥२१॥ 


रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या 
विख्वेऽथिनो मस्तथोप्मपाश्च । 
गन्धवेयक्षासुरसिद्धसंघा 
बीधवन्ते त्वां विसिताश्चेव सर्वे ॥२२॥ 


रूपं महत्ते बहुवक्त्रनेत्रं 

महाबाहो बहुबाहरुपादम्‌ । 
बरहृद्रं बहुदष्राकराठं 
दषा लोकाः प्रव्यथितास्तथाहम्‌ ॥२३॥ ` 
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५६ ` ` दादोनिक विचारः 


नभः स्पृशं दीप्तमनेकवण 
व्यात्ताननं दीप्वि्लारनेत्रम्‌ । 
दषा हि तां प्रव्यथितान्तरात्मा 
धृति न विन्दामि शमं च विष्णो ॥२४॥ 
दएराकरालानि च ते मुखानि 
दृव कालानलसन्निभानि । 
दिशोन जानेन रुभे च श्म 
प्रसीद देवेश जगन्निवास ॥२५॥ 


अमी च त्वां श्तराप्रस्य पुत्राः 
सर्वे सहेवावनिपालसङ्कः । 
भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ 
सदहाखदीयेरपि योधयख्यैः ॥२६॥ 
वक्त्राणि ते त्वरमाणा विदन्ति 


` दएराकरासानि भयानकानि । 
केविद्धिसम्रा दशनान्तरेषु 


संदर्यन्ते चूणितेरुत्तमाङ्गः ॥२७॥ 
यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः 


„  _समदरमेवाभिषुखा द्रवन्ति । 
तथा तवामी नरलोक्रबीरा 


विदन्ति वक्तराण्यभिविज्वलन्ति ॥२८॥ 
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श्रीमद्धगवद्वीता, अध्याय ११ | ५ 


यथा प्रदीपं ज्वलनं पतङ्गा 
विशन्ति नाशाय सभ्रदधवेगाः । 
तथैव नाशाय विशन्ति लोका- 
स्वापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः ॥२९॥ 
रेलिद्यसे असमानः समन्ता- 
छ्लोकान्समग्रान्वदनैज्वरद्धिः । 
तेजोभिरापूर्य जगत्समग्रं 
भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णो ॥३०॥ 
आख्याहि मे को भवानुग्ररूपो 
नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद । 
विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं 
न .हि प्रजानामि तव प्रबृत्तिम्‌ ।॥३१॥ 
श्रीभगवायुवाच 
- कालोऽसि लोकश्चवकृतपरवृद्धो 
र लोकान्समादतुमिह प्रवृत्तः । 
ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे 
येऽखिताः प्रत्यनीकेषु योधाः ॥३२॥ 
तसखाच्चुत्तिष्ट यशो रभस्व 
जित्वा तरन्थुङक््व राज्यं समृद्धम्‌ । 
मयवेते निहताः पूवमेव 
निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्‌ ॥२३॥ 
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५८ दाहीनिक विचार . 





[रि 


द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च 
कर्णं तथान्यानपि योधवीरान्‌ । 
मया हतांस्त्वं जहि मा व्यथिष्ठा 
युद्धय जेतासि रणे सपलान्‌ ॥२४॥ 
सञ्जय उवचाच 
एतच्द्रत्वा वचनं केरावस्य 
कृताञ्दिर्विपमानः किरीटी । 
नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं 
सगद्गदं भीतभीतः प्रणम्य ॥२५॥ 
अञ्न उवाच 
स्थाने हृषीकेशा तव प्रकीत्या 
जगतप्रहप्यत्यसुरज्यते च । 
रक्षांसि भीतानि दिसो द्रवन्ति 
सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसंघाः ॥२६॥ 
कसा ते न नमेरन्महात्मन्‌ 
१ ग्रीयसे जह्मणोऽप्यादिकत्र | 
अनन्त देवश्च जगन्निवास 





त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत्‌ ॥२७॥ 
त्वमादिदेवः पुरुपः पुराण- 
स्त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्‌ । 
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श्रीमद्धगवद्वीता, अध्याय ११ ५५९ 


नकि के ३ राक क ठ क न ककि ~> 


वेत्तासि 


वेत्तासि वेयं च परं च धाम 
त्वया ततं विश्वमनन्तरूप ॥३८॥ 
वायुर्यमोऽमिबेरुणः शशाङ्कः 
ग्रजापतिस्त्वं प्रपितामहथ । 
नमो नमस्तेऽस्तु सहस्कृतः 
पुनथ भूयोऽपि नमो नमस्ते ॥३९॥ 


नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते 
नमोऽस्तु ते स्वेत एव सवं । 
अनन्तबीयामितविक्रमस्त्वं 
सवं समास्रोपि ततोऽसि सवः ॥४०॥ 
सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं 
हे कृष्ण हे यादव हे सखेति । ` 
अजानता मदिमानं तवेद 
मया म्रमाद्‌ात्प्रणयेन वापि ॥४१॥ 
यचाबहासा्थमसत्कृतोऽसि 
विदहारश्चस्यासनभोजनेपु । 
एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षं 
तरश्वामये त्वामहमप्रमेयम्‌ ॥४२॥ 
पितासि रोक चराचरसख | 
गुरुगरीयान्‌ 
त्वमस्य पूज्यश । 


0-0. ॥५/॥८11141<8111 ९118811 \/82185} 06101. 01011260 0 6680011 


६० दारैनिक विचार 


न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो 
लोकत्रयेऽप्यग्रतिमग्रभाव ॥४२॥ 
तखासप्णम्य प्रणिधाय कायं 
प्रसादये त्वामहमीशमीड्यम्‌ । 
पितेव पुत्रस्य खखेब सख्यु | 
म & प्रियः प्रियायाहसि देव सोढुम्‌ ॥४४॥ 
अ्णपूयं हपितोऽसि दष्टा 
भयेन च प्रव्यथितं मनो मे। 
तदेव मे दुदोय देव सूपं 
प्रसीद देवेश जगन्निवास ॥४५॥ 
किरीटिनं गदिनं चक्रहस्त 
मिच्छामि चां द्रष्टुमहं तथव । 
तनव्र॒ सूपण चतुेजन 
सहस्वाहो भव॒ विश्वमूर्ते ॥४६॥ 
श्रीभगव्रादुचाच 
मया प्रसन्नेन तवाजुनेदं 
सूपं परं दर्दितमात्मयोगात्‌ । 
तेजोमयं विश्वमनन्तमायं 
यन्मे त्वदन्येन न दटपूर्वम्‌ ॥४७॥ 
न॒ वेदयज्ञाष्ययनेने दानै- 
नं च क्रियाभि तपोभिरुग्रैः । 
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श्रीमद्धगवद्गीता, अध्याय ११ ६१ 


क = जो च 








एवं सूपः शक्य अहं नृरोके 
| द्रष्टं त्वदन्येन कुरुयवीर ॥४८॥ 
। , मातेव्यथा माच विमूढभावो 
ष्ठा रूपं धोरमीदडमुमेदम्‌ । 
व्यपेतभीः प्रीतमनाः पुनस्त्वं 
तदेव मे स्यमिदं प्रपद्य ॥४९॥ 
सञ्जय उचा 
इत्यजनं॑ वासुदेवस्तथोक्त्वा 
स्वकं सूपं ददयामास भूयः । 
आश्ासयामास् च भीतमेनं 
भृत्वा पुनः सौम्यवपुमहात्मा ॥५०॥ 
अज्जुन उवाच 
दृषदं मानुषं सूयं तव सौम्यं जनादन । 
“ इदानीमसि संवृत्तः सचेताः प्रकृति गतः ॥५१॥ 
ीभगवाचुवाच | 
सदृशमिदं सूपं दृष्टवानसि यन्मम । ` | 
देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं ददंनकांधिणः ॥५२॥ 
नाहं बेदैम॑तपसा न दानेन न चेज्यया । 
शक्य एवंविधो द्रष्टुं द्वानसि मां यथा ॥५३॥ 
| भक्त्या त्वनन्यया. शक्य अहमेवंविधोऽयुन । 
 . ज्ञातं द्रष्टु च तत्वेन प्रवेष्टं च प्रन्तप ॥५४॥ 
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६२ दानिक विचार 


न ------------ 
` मत्करमदन्मत्यरमो मडधक्तः सङ्गवजितः । 
निर्वैरः सर्वभूतेषु, यः स मामेति पांडव ॥५५॥ 
ॐ तरखदिति श्रीमद्धगवद्रीतासूपनिपत्सु नहाविदयायां 

योगशाखे भीक्प्णाजँनसंवादे चिश्वरूपदशेन- 
योगो नामैकादशोऽध्यायः ॥1. 
अथ दादखोऽध्यायः 
अञ्जन उवाच 

॥ ४ © वि 
एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पयुपासंत । 
ये चाप्यकषरमव्यक्तं॑तेषां के योगवित्तमाः ॥ १॥ 

श्रीभगवानुवाच 
मय्यावेद्य मनो ये मां नितययुक्ता उपासते । 
श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा „ मताः ॥ २॥ 
ये - सवक्षरमनिर्देश्यमव्यक्तं पयुपासते । 
सर्वत्रगमचिन्त्यं च॒ कूटखमचलं धुवम्‌ ।। ३ ॥ 
संनियम्येन्द्रियग्रामं सवत्र समबुद्धयः । 
ते प्रामुवन्ति मामेव स्ेभूतदिते रताः ॥ ४ ॥ 
क्ेशोऽधिकतरस्तेपामव्यक्तासक्तचेतसाम्‌ । 
अव्यक्ता टि गतिदैःखं देहवद्भिरवाप्यते ॥ ५॥ 
ये तु सर्वाणि कमाणि मयि संन्यस्य मत्पराः । 
अनन्येनैव योगेन पां ध्यायन्त उपासते ॥ & ॥ 
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तेपामहं समुद्धता मृत्बुसंसारसागरात्‌ । 
भवामि . न ॒चिरात्याथं मय्यावेशितचेतसाम्‌ ॥ ७॥ 
` मय्येव मन आधत्ख मयि वुद्धि निवेयय। 
निवसिष्यसि मय्येव अत उध्वं न संययः ॥ ८ ॥ 
अथ चित्तं समाधातुं न शक्तोपि मयि सिरम्‌ । 
अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय ॥ ९॥ 
अम्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कमेपरमो भव । 
मदर्थमपि ` कर्माणि डर्बन्सिद्धिमवाप्यसि ॥१०॥ 
अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्त मदोगमाभितः 
सवकमेफलत्यागं ततः रु यतात्मवान्‌ ॥११॥ 
श्रेयो हि ज्ञानमम्यासाञ्ज्ञानाद्धयानं विशिष्यते । 
ध्यानात्कमरफखत्यागस्त्यागच्छान्तिरनन्तरम्‌ ॥१२॥ 
अद्ेष्टा सवभूतानां मैत्रः कर्ण एव च । 
निम॑मो निरहङ्कारः समदुःखसुखः क्षमी ॥१३॥ 
सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दढनिश्वयः । 
 मय्यपिंतमनोवृद्धिर्यो मद्धक्तः समे प्रियः ॥१४॥ 
यसाननोद्विजते लोको . लोकान्नोद्विजते च यः । | 
हर्पामर्पभयोद्ेगेक्तो यः स॒ च मे प्रियः ॥१५॥ | 
अनपेक्षः शुचिदंक्ष उदासीनो गतव्यथः । 
सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः ॥१६॥ 
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यो न हृष्यति न दष्ट न शोचति न काद्कति । 
छयुभाञ्चभपरित्यागी भक्तिमान्यः स मरे प्रियः ॥१७॥ 
समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः । 
सीतोप्णसुखदुःखेषु समः सङ्विवजितः ॥१८॥ 
तुल्यनिन्दास्तुतिमोनी सन्तुष्टो येन केनचित्‌ । 
अनिकेतः स्िरमतिर्भक्तिमान्मे प्रियो नरः ॥१९॥ 
ये तु धम्यखतमिदं यथोक्तं पयुपासते । 
श्रदधाना मत्परमा भक्तास्तेऽतीव मे प्रियाः.॥२०। । 
ॐ तरसदिति भरीमद्भगवद्रीवासृपनिपस्ु ब्रह्मविद्यायां 

 योगशानञे श्रीकृष्णाजजैरसंवादे भक्तियोगो नाम 
दाश्छोऽध्यायः ॥ 
--म-- 
अथ चथोदरोऽध्यायः 
अञ्जन उयाच 
छतं पुरूपं चेव धेत्रं॑ित्रजञमेव च। 
एतद्वेदितमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव ॥ 
श्रोमगवाचुव्ाच 
इदं शरीरं कौन्तेय .षेत्रमित्यमिधीयते । 
एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः शषतरज्ञ॒ इति तद्विदः ॥ १॥ 
रज्ञं चापि मां विद्धि सवकषत्रेषु भारत । ` 
` पत्रभेतरहयोर्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम ॥ २॥ 
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तर्ष्रं यच याडक्‌ च यद्विकारि यतश्च यत्‌ । 

स च यो .यत्रभावथ तत्समासेन मे शृणु ॥ ३॥ 
ऋषिभिवहुधा गीतं छन्दोमिर्मिविधैः पृथक्‌ । 
अहघर्रपदंथव हेतुमद्धिविंनिथितेः ॥ ४॥ 
महाभूतान्यहङ्कारो बुद्धिरव्यक्तमेव च) 
इन्द्रियाणि दयैक च पञ्च चेन्द्रियगोचराः ॥ ५॥ 
इच्छा दपः सुखं दुःखं संघातशरेतना धृतिः । 
एतत्त समासेन सविकारयुदाहृतम्‌ ॥ ६ ॥ 
अमानित्वमदम्भित्वमदिसा श्वान्तिराञंबम्‌ । 
आचार्योपानं शौचं स्थेयमात्मविनिग्रहः ॥ ७॥ 
इन्द्रियार्थेषु वेराग्यमनहङ्कार एव॒ च । 





जन्मगृत्युजराव्याधिदुःखदोपानुदशनम्‌ ` ॥ ८ ॥ | 
असक्तिरनभिष्वङ्गः पुत्रदारादिषु । | 


नित्यं च॒ सगचित्तत्वमिष्टानिष्टोपपत्तिपु ॥ ९॥ 

मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी । | 
विविक्तदेशसेवित्वमरतिजनसंसदिः ॥१०॥ ॑ 
अध्यालाज्ञाननित्यत्वं तच्चज्ञानार्थदशनम्‌ । | 
एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तमज्ञानं यदतोऽन्यथा ॥११॥ 

ञेयं यत्ततप्रवश्ष्यामि यज्ज्ात्वाखतम्लुते । 

अनादिमत्परं तह्य न सत्तन्नासदृच्यते ॥१२॥ 

भभ 
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सैतः पाणिपादं तत्सवतोऽक्षिदिरोुखम्‌ । 
सर्वतः ` शुतिमष्छोके सवमाृत्य॒ तिष्ठति ॥१३॥ 
सर्वन्द्रियगुणाभासं  सर्वन्द्रियविवजितम्‌ । 
असक्तं सर्मभरचैव निगुंणं गुणमोक्तं च ॥१४॥ 
बहिरन्तश्च भूतानामचरं चरमेव च। 
मरष्ष्मत्वा्तदविज्ञेयं दृ्रस्थं चान्तिके च तत्‌ ।१५॥ 
अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थतम्‌ । 
भूतभ च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च ॥१६॥ 
ज्योतिपामपि तज्ज्योतिस्तमसः परुच्यते। . 
ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदिः सवख विष्ठितम्‌ ॥१७॥ 
इति शेतं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः । 
मक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते ॥१८॥ 
रकृतं पुरूपं चव ॒विद्धयनादी . उभावपि । 
विकारांश गुणांश्चैव विद्धि प्रकृतिसम्भवान्‌ ॥१९॥ 
काैकरणकत्ये हेतुः प्रकृतिरुच्यते । 
पुरुपः सुखदुःखानां भोक्त्रे हेतुरुच्यते ॥२०॥ 
पुरुपः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्तं प्रकृतिजान्गुणान्‌ । 
कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसच्योनिजन्मसु ॥२१॥ 
उपद्र्टाुमन्ता च भता भोक्ता महेश्रः । 
परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन्युरुषः परः ॥२२॥ 
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य॒ एवं बेत्ति परुपं प्रकृति च गुणैः सह । 
सवथा वतमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते ॥२३॥ 
ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना । 
अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे ॥२४॥ 
अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते । 
तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः ॥२५॥ 
यावत्संजायते रिचित्सत्चं सथावरजङ्गमम्‌ । 
्षत्रकतरज्ञसंयोगात्तदिदिः भरतपभ ॥२६॥ 
समं॒सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेधरम्‌ । 
विनस्यत्छविनश्यन्तं यः परयति स पर्ति ॥२७॥ 
समं पश्यन्हि सवत्र समवस्थितमीधंरम्‌ । 

न हिनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्‌ ॥२८॥ 
ग्रकृत्यव च कर्माणि क्रियमाणानि सवशः 

यः परयति तथात्मानमकतारं स पश्यति ॥२९॥ 
यदा भूतपथग्भावमेकसमनुपद्यति | 

तत॒ एव च विस्तारं ब्रह्म संपद्यते तदा ॥३०॥ 
अनादिवानिगणलात्परमात्मायमच्ययः | 
शरीरस्थोऽपि केोन्तेय न करोति न रिप्यते ॥३१॥ 
यथा सवेगतं सौकषम्यादाकादं नोपकिप्यते । 
सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपरिप्यते ॥३२॥ 
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यथा प्रकारचयययेकः इत्लं रोकमिमं रविः । 
छत्रं शषे्री तथा द्त्सं ग्रकारायति भारत ॥३३॥ 
छतरध्षतरज्योरेवमन्तरं ज्ञानचक्चुपा 
हषः कर, क विद्थान्ति [9 
भूतप्रफ़तिमोधं च ये विदुयान्ति ते प्रम्‌ ॥३४॥ 
ॐ तत्सदिति श्रीमद्धगचद्रीतासृपनिपत्सु ब्रद्यविद्यायां 
योगक्ास्त्रे श्रीकृप्णाञ्जुनसं वादे कषेत्क्षेब्ज्ञवि- 
भागयोगो नाम अयोदशोऽध्यायः 1 





[की 


2 
अथ चतुदेशोऽध्यायः 
्रीभगवायुवाच ` 
परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानयुत्तमम्‌ । 
यञ्ज्ञाला मुनयः सर्वे प्रां सिद्धिमितो गताः ॥ १॥ 
इदं ज्ञान्रपाभित्य मम॒ साधम्मागताः। 
सर्मऽपि नोपजायन्ते म्ररये न व्यथन्ति च ॥ २॥ 
मम॒ योनिमहद्रस् ॒तसिन्गभं दधाम्यदम्‌ । 
संभवः स्बेभूतानां ततो भवति भारत ॥ ३॥ 
सबेयोनिपु कौन्तेय मूतयः संभवन्ति याः । 
तासां ब्रह्म महद्योनिरदं बीजप्रदः पिता ॥ ४॥ 
सत्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसंभवाः । 
निवभन्ति मदाघाहो देहे देहिनमम्ययम्‌ ॥ ५॥ 
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तत्र॒. सत्वं निमेरलात्मकाशकमनामयम्‌ । 
सुखसङ्गेन धाति स्नानसङ्गेन चानघ ॥ ६॥ 
रजो रागात्मकं विद्धि वणासङ्गसथुद्धवम्‌ । 
तन्नि्रराति कोन्तेय क्मसङ्गेन देहिनम्‌ ॥ ७॥ 
तमस्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्बदेहिनाम्‌। ` 
ग्रमादालख्निद्रामिस्निवघ्ाति भारत ॥ < ॥ 
सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत । 


. ज्ञानमाद्रत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत ॥ ९॥ 


रजस्तमश्चाभिभूय सं भवति भारत । 


` रजः सच्चं तमथैव तमः र्वं रजस्तथा ॥१०॥ 


क 


सवद्रेषु देदेऽसिन्प्रराश उपजायते | 
ज्ञानं यदा तदा विचाद्िबरद्धं स्वमित्युत ॥११॥ 
लोभः प्रवृत्तिरारम्भः क्मणामद्मः स्पृहा । 
रजस्येतानि जायन्ते विबद्धे भरतर्पभ ॥१२॥ 
अप्रकाशचोऽ्रवत्तिथ प्रमादो मोह एव च। 


तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरुनन्दन ॥१३॥ 


यदा स्वे प्रदरे तु प्रलयं याति देहमत्‌ । 
तदोत्तमविदां लोकानमलान्य्रतिपद्यते ॥१४॥ 
रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसङ्धिपु जायते । 


-तथा म्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते ॥१५॥ 
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कर्मणः सुकृतसखाहुः साचिकं निगैरं फरम्‌ । 
रजसस्तु फटँ दुःखमज्ञानं तमसः फलम्‌ ॥१६॥ 
सच्चात्संजायते ज्ञानं रजसो कोभ एव च | 
म्मादमोहौ तमसो भवतोऽज्ञानमेव च ॥१५७॥ 
ऊर्वं गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्टन्ति राजसाः । 
जघन्यगुणद्रत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः ॥१८॥ 
नान्यं गणेभ्यः कतारं यदा द्र्टाुपरयति । 
गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति ॥१९॥ 
गुणानेतानतीत्य ब्रीन्देही देदसयुद्धबान्‌ । 


जन्ममूत्युजरादुःसरविगुक्तोऽग्रतमस्तुते ॥२०॥ 
अज्लुन उवाच 


कैरिङ्खेखीन्णुणानेतानतीतो भवति प्रमो । 
किमाचारः कथं चैतांस्रीन्गुणानतिबतेते ॥२१॥ 
भीमगवाचुचाच 
प्रकाशं च प्रवृत्ति च मोहमेव च पाण्डव । 
न देष्टि संप्रवृत्तानि न निृत्तानि काङ्चति ॥२२॥ 
उदासीनवदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते । 
गुणा वतन्त॒ इत्येव योऽवतिएति नेङ्गते ॥२३॥ 
समदुःखसुखः. खस्थः समरलोष्टार्मकाश्चनः । 
` तुल्यप्रियाप्रियो धीरस्तुस्यनिन्दात्मसंस्तुतिः ॥२४॥ 
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मानापमानयोस्तुल्यस्तुस्यो मित्रारिपक्षयोः । 
स्वारम्भपरित्यागी, गुणातीतः स॒ उच्यते ॥२५॥ 
मां च योऽव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते । 

स॒ गुणान्समतीत्येतान्त्रह्मभूयाय कल्यते ॥२६॥ 
अह्मणो हि प्रतिषठाहममृतसखाव्ययसख च । 
शाश्चतसख च धर्मख सुखस्यैकान्तिकख च ॥२७॥ 
ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्रीतासूपनिपस्सु ब्रह्मविद्यायां 

योगश्चाश्चे शीकृप्णाज्जुनसंवादे गुणत्रयविभागयोगो 

नाम चतुदशोऽध्यायः ॥ 


| 1 


अथ पञ्चदशोऽध्यायः 
श्रीभगवानुवाच 
ऊष्वमूलमधःशाखमश्वत्थं ` प्राहुरव्ययम्‌ । 
छन्दांसि यस पणानि यस्तं वेद ॒स वेदवित्‌ ॥ १॥ 
अधथोष्वं प्रसृतास्तस्य शाखा 
गुणप्रवृद्धा विपरयप्रवाखाः। 
अधश्च मूलान्यनुसंततानि 
कर्माुबन्धीनि मरुष्यलोके ॥२॥ 
न॒सूपमस्येह तथोपलभ्यते 
नान्तो न चादिनं च संप्रतिष्ठा । 
| 
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अश्वत्थमेनं सुबिरूद्मूल- 
 मसङ्गदशस्रेण देन छिचा ।३॥ 
` ततः पदं ततपरिमागतच्यं 
यसिन्गता न निवतेन्ति भूयः । 
तमेव चाद्यं पुरूपं प्रपद्ये 
यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी ॥४॥ 
निमानमोहा , जितसङ्गदोषा 
अध्यात्मनित्या विनिचत्तकामाः । 
न्चिगुक्ताः सुखदुःखसंज 
गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत्‌ ॥५॥ 
न तद्भासयते पर्या न शशाङ्को न पाचकः । 
क 0 क ९ 
यद्वा न निवतन्ते तद्धाम परमं मम॥६॥ 
म्मवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः । 
मनःपष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिखानि क्ति ॥ ७॥ 
व यदवाम्नोति यच्याप्युतऋामतीश्वरः 
गृही संयाति वागगन्धानिवाशयात्‌ ॥ ८ ॥ 
भत्॑चकचुः स्पशेनं॑च रसनं धाणमेव च । 
अध्ष्टाय मनश्चायं विषयायुपसेवते ॥ ९॥ 
उत्क्रामन्तं सितं वापि अज्ञानं बा गुणान्वितम्‌ । 
विमृढा नानुपश्यन्ति पद्यन्ति ज्ञानचक्षुपः ॥१०॥ 
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यतन्तो योगिनश्वनं पर्यन्त्यात्मन्यवसितम्‌ । 
. यतन्तोऽप्यङृतात्मानो ननं पश्यन्त्यचेतसः ॥११॥ 


यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलम्‌ । 
यच्न्द्रमसि यत्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्‌ ॥१२॥ 
गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा । 


` पुष्णामि चौपधीः सर्वाः सोमो भूवा रसात्मकः ॥१३॥ 


अहं वैश्वानरो भूवा प्राणिनां देहमाधितः । 
प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुविंधम्‌ ॥१४॥ 
सर्वस चाहं हदि संनिविष्टो 
मत्तः र्परतिज्ञानमपोहनं च । 
वेदेध सवेरहमेब वचो 
वेदान्तद्रद्ेदपिदेव चाहम्‌ ॥१५॥ 


दयाविमौ पृरुपौ लोके क्षरधाक्षर एव च । 


श्रः सर्वाणि भूतानि श्टस्थोऽक्षर उच्यते ॥१६॥ 
उत्तमः पुरुपस्वन्यः परमासमतयुदाहहृतः 
यो लोशत्रयमाविर्य बिभत्यव्यय इरः ॥१७॥ 
यसात्शरमतीतोऽ्मश्षरादपि चोत्तमः । 
अतोऽसि लोके वेदं च प्रथितः पुरुपोत्तमः ॥१८॥ 
यो मामेवमसंमूढो जानाति पूरुपात्तमम्‌ । 
स॒ सवविद्धजति मां सवेभावेन भारत ॥१९॥ 


७४ दाशनिक विचार 








इति गुह्यतमं शाद्लमिदयुक्तं मयानघ । 
एतदुद्धा बुद्धिमान्खात्कृतकृत्यश्च भारत ॥२०॥ 
ॐ ` तत्सदिति श्रीमद्भगवद्रीतासुपनिपस्सु ब्रह्मविद्यायां 
योगक्षाखे शरीष्णाज्ञैनसंवादे पुरुपोत्तमयोगो 
नाम पच्चदशयोऽध्यायः ॥ 





अथ षोडरोऽध्यायः 
श्रीभगवाञुवाच 

अभयं सच््वसंशुदविज्ञानयोगव्यवसितिः । 
, दानं दमश्च यज्ञश्च खाध्यायस्तप आजेवम्‌ ॥ १॥ 
अदिसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरपेश्यनम्‌ । 
द्या भूतेप्बरोदप्त्वं॑मादवं हीरचापलम्‌ ॥ २ ॥ 
तेजः क्षमा धृतिः शाचमद्रोदो नातिमानिता । 
चन्ति संपदं दैवीमभिजातस्य भारत ॥ ३ ॥ 
दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च । 
अज्ञानं चाभिजातख पाथ संपदमासुरीम्‌ ॥ ४ ॥ 
दबी संपद्विमोक्षाग्र निबन्धायासुरी मता । 
मा शुचः संपदं दंवीममिजातोऽसि पाण्डव ॥ ५॥ 
द्वो भृतसगां लोकेऽस्मिन्दैव आसर एव च । 
दबो विस्तरशः प्रोक्त आसुरं पाथं मे शृणु ॥ ६ ॥ 
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मरबृत्ति च निवृत्ति च जना न बिदुरासुराः । 
न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेपु बिदयते ॥ ७॥ 
असत्यमप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम्‌ । 
अपरस्परसंभूतं किमन्यत्कामहतकम्‌ ॥ ८ ॥ 
एतां दष्टिमवष्टम्य नष्टात्मानोऽ्पवुद्धयः । 
म्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतोऽहिताः ॥ ९ ॥ 
काममाभित्य दुष्पूरं दम्भमानमदान्विताः 
मोदाद्ृदीवासद्वादान्पवतन्तेऽद्यचित्रताः ॥१०॥ 
चिन्तामपरिमेयां च प्रल्यान्ताघुपाथिताः। 
कामोपभोगपरमा एतावदिति निधिताः ॥११॥ 
आापा्रतेबद्धाः कामक्रोधपरायणाः । 
इदन्ते कामभोगाथमन्यायेनाथसश्चयान्‌ ॥१२॥ 
इदमद्य मया रन्धमिमं प्राप्स्ये मनोरथम्‌ । 
इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनधनम्‌ ॥१३॥ 
असो मया इतः शवुहेनिप्ये चापरानपि । 
$्धरोऽ्दमहं भोगी सिद्धोऽदं बटबान्सुखी ॥१४॥ 
आद्योऽभिजनवानसि कोऽन्योऽस्ति सद्शो मया । 
यश्य दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोदहिताः ॥ १५॥ 
अनेकचित्तविभ्रान्ता मोदजालसमाबृताः । 
प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेऽश्ची ॥१६॥ 
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आत्मसंभाविताः स्तन्धा धनमानमदान्िताः । 
१० नामयज्ञस्ते दम्मेनाविधिपूेकम्‌ ® 
यजन्ते नामयज्ञस्ते दम्भेनाविधिपू्कम्‌ ॥१७॥ 
अहङ्कारं वलं दपं कामं कोधं च संभिताः। 
मामात्मपरदेहेषु प्रहविषन्तोऽभ्यश्रयकाः ॥१८॥ 
तानहं द्वितः कऋरान्संसारेपु नराधमान्‌ । 
िपाम्यजस्रमद्भानासुरीप्वेव योनिषु ॥१९॥ 
आसुरीं योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि । 
मामप्रप्येव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्‌ ॥२०॥ 
त्रिचिधं नरकस्येदं हारं नाशनमात्मनः । 
कामः क्रोधस्तथा रोभस्तसादेतत्रयं त्यजेत्‌ ॥२१॥ 
एतेर्विृक्तः कौन्तेय तमोढारैखिभिर्मरः । 
आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम्‌ ॥२२॥ 
यः. शाख्रविधिग्त्युज्य वतते कामकारतः । 
न स सिद्विमवासोति न सुखं न परां गतिम्‌ ।॥२३॥ 
तसाच्छाज्ं प्रमाणं ते का्याकारयव्यवख्ितौ । 
ज्ञाला शाखविधानोक्तं कम॑ कतुमिहासि ॥२४॥ 
ॐ” तत्सदिति श्रीमद्भगवद्रीतासृपनिपत्सु ब्रह्मविद्यायां 
योगासन भीकृप्णाजनसंवादे देवापुरसंप- 
द्विभागयोगो नाम पोडश्योऽध्यायः ॥ 


न्मन 
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अथ सप्रदरोऽध्यायः 
अजुन उवाच 


ये शाघ्विधिथुत्सुज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः । 
तेषां निष्ठ त॒॒का ङण सत्वमाहो रजस्तमः ॥ १॥ 


श्रीभरगवायुयाच 


, तरिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा खभावजा । 


सा्तिकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु ॥ २॥ 
सच्राजुरूपा सवस्य शरद्धा भवति भारत । 
भ्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्धः स एव सः ॥ ३॥ 
यजन्ते सालिका देवान्यक्षरक्षांसि राजसाः । 
्ेतान्भूतगणांधान्ये यजन्ते तामसा जनाः ॥ ४ ॥ 
अश्ञाखविदहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः । 
दम्भादद्भारसंयुक्ताः . कामरागवलान्विताः ॥ ५॥ 
कपृयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः । 
मां चवान्तः शरीरस्थं तान्विद्धयासुरनिश्वयान्‌ ॥ ६ ॥ 
आहारस्वपि सवस्य त्रिविधो भवति ्रियः। 
यज्ञस्तपस्तथा दानं तेपां भेदमिमं श्रृणु ॥ ७॥ 
आयुःसत्वलारोग्यसुखग्रीतिविवधनाः 


` . रस्याः सिग्धाः सिरा दद्या आहाराः साचिकप्रियाः ॥८॥ 


कदपष्टल्वणात्युष्णतीक्ष्णरश्चविदाहिनः । 
आहारा राजसस्येष्टा दुःखद्नोकामयप्रदाः ॥ ९ ॥ 
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यातयामं गतरसं पूति पयुपितं च यत्‌ । 
उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम्‌ ॥१०॥ 
अफ़लाकाङ्धिभिर्यज्ञो विधिच्ो य इज्यते । 
यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स साच्िकः ॥११॥ 
अभिसंधाय तु फलं दम्भार्थमपि चैव यत्‌ । 
इज्यते भरतश्रेष्ठ ॒तं यज्ञं॒बिद्धि राजसम्‌ ॥१२॥ 
विधिदीनमसु्टानं मन्रहीनमदिणम्‌ । 
श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते ॥१३॥ 
क = (ष ९ र, ५ 
देवदिजगुरुप्राज्ञपूजनं शोचमाजवम्‌ । 
ब्रह्मचर्यमहिंसा च चछारीरं तप उच्यते ॥१४॥ ` 
अनुद्रेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत्‌ । 
खाध्यायाभ्यसनं चेव वाख्यं तप॒ उच्यते ॥१५॥ 
मनःप्रसादः सौम्यत्वं मानमात्मविनिग्रहः। 
भावसंशुदविरित्येतत्तपो मानसघुच्यते ॥ १६॥ 
श्रद्धया प्रया तप्र ` तपस्तत्िविधं नरः । 
अफलाकाष्विभियुक्तंः सालिकं परिचक्षते ॥१७॥ 
सत्कारमानपूजाथं॒तपो दम्भेन चैव. यत्‌ । 
क्रियते तदिह प्रोक्त राजसं चरमधुवम्‌ ।॥१८॥ 
मूढग्राहेणात्मनो यत्पीडया क्रियते तपः । 
प्रस्योत्सादनाथ वा तत्तामसयुदाहतम्‌ ॥१९॥ 
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दातव्यमिति यदानं दीयतेऽनुपकारिणे । 
देशे काठे च पात्रे च तदानं साचिकं स्मृतम्‌ ॥२०॥ 
यत्त॒प्रत्युपकाराथं फलयुदिश्य चा पुनः । 
दीयते च परिङ्धि्ं तदनं राजसं स्मृतम्‌ ॥२१॥ 
आदेशषफाके यदानमपात्रेम्यश्च दीयते । 
असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसमुदाहृतम्‌ ॥२२॥ 
ॐ तत्सदिति निर्देशो बह्मणस्जिधिधः स्मृतः । 
ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा ॥२३॥ 
तसादोमित्युदाहत्य यज्ञदानतपःक्रियाः । 
प्रवतेन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनाम्‌ ॥२४॥ 
तदित्यनभिसंधाय एलं यज्ञतपःक्रियाः । 
दानक्रियाथ विविधाः करियन्ते मोक्षकाद्धिभिः ॥२५॥ 
सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत्मुज्यते । 
प्ररास्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पार्थं युज्यते ॥२६॥ 
यज्ञे तपसि दाने च तिः सदिति चोच्यते । 
कमं चैव तदायं सदित्येवाभिधीयते ॥२७॥ 
अश्रद्धया हृतं दत्तं तपस्तप्तं छतं च यत्‌ । 
असदित्युच्यते पाथ न च तत्प्रेत्य नो इद ॥२८॥ 
ॐ” तत्सदिति भीमद्धगवद्रीतासुपनिपत्यु ब्रह्मविद्यायां 
योगशाद्ञं भीशृष्णाज्ुनसंवादे श्रद्धात्रयविभाग- 
योगो नाम सप्तदश्चोऽध्यायः ॥ 


जि जहिक 
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अधा्टादशोऽध्यायः 
अञ्जुन उवाच 
संन्यासस्य महाबाहो तत्वमिच्छामि वेदितुम्‌ । 
त्यागस्य च हपीकेश पथकरेशिनिपदन ॥ १ ॥ 
शरीभगवाचुवाच 

काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः । 
सर्मकर्मफलत्यागं प्राहस्त्यागं विचक्षणाः ॥ २॥ 
त्याज्यं दोपवदित्येके कम॑ प्राहुर्मनीषिणः । 
यज्ञदानतपःकमम न त्याज्यमिति चापरे ॥३॥ ¦ 
निथयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तम । 
त्यागो हि पुरुषव्याघ्र त्रिविधः संप्रकीतितः ॥ ४॥ 
` यज्ञदानतपःकमम न त्याज्यं कार्यमेवं ॒तत्‌ । 
यज्ञो दानं तपर्ैव पावनानि मनीपिणाम्‌ ॥ ५ ॥ 
एतान्यपि तु कमाणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च । 
कतेव्यानीति मे पाथं नि्रितं मतयुत्तमम्‌ ॥ ६ ॥ 
नियतस्य त॒ संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते । 
मोहातस्य परित्यागस्तामसः परिकीतिंतः ॥ ७॥ 
दुःखमित्येव यत्कम फायङ्ेशभयास्यजेत्‌ । 

स॒ कृत्वां राजसं त्यागं नैव त्यागफलं रमेत्‌ ॥ ८॥ 
कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियतेऽजन । 

सङ्गं त्यक्त्वा फट चैव स॒ त्यागः साखिको मतः ॥ ९ ॥ 
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न॒देष्यकललं कमं ऊुशे नायुपजते । 
त्यागी सच्समाविष्टो मेधावी छिननसंशयः ॥१०॥ 
न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यरोपतः | 
यस्तु करमफरत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते ॥११॥ 
आनेष्टमिष्टं मिश्रं च तरिविधं कमणः फठम्‌ । 
भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु संन्यासिनां कचित्‌ ॥१२॥ 
पश्च॑तानि महाबाहो कारणानि निवोध मे। 
सांख्ये छतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम्‌ ॥१३॥ 
अधिष्टानं तथा कता करणं च पृथग्विधम्‌ । 
प्ववेधान्च पृथक्चेष्टा दवं चेवात्र प्वमम्‌ ॥१४॥ 
शरीरवा्नोभिर्यत्कम प्रारभते नरः। 
न्याय्यं वा विपरीतं बा पञ्चैते तस हेतवः ॥१५॥ 
तत्रैवं सति कर्तारमात्मानं केवलं तु यः 
प्र्यत्यकृतबुद्धित्वान स पश्यति दुमतिः ॥१६॥ 
यस नादंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न रिष्यते । 
इत्यापि स॒इमा्योकान्न हन्ति न निवध्यते ॥१७॥ 
ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कमचोदना । 
करणं कम कर्तेति त्रिविधः करमसंग्रदः ॥१८॥ 
ज्ञानं कर्मच कतां च त्रिधैव गुणभेदतः 
ग्रोच्यते गुणसंख्याने यथावच्छणुः तान्यपि ॥१९॥ 
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सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीशषत । 
अबिमक्तं विभक्तुं तज्ज्ञानं विद्धि साचिकम्‌ ॥२०॥ 
पृथक्त्वेन तु यज्ज्ञानं नानाभवान्प्रथग्िधान्‌ 1 

वेति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम्‌ ॥२९॥ 
यत्तु ` त्लवदेफसिन्कारये सक्तमद तकम्‌ । 
अतच्वाथवदल्प च॒ तनत्तामसथुदाहतम्‌ ॥२२॥ 
नियतं ` सङ्गरहितमरागढेषतः तम्‌ । 
अफरप्रेप्सना क्म यत्तत्साचिकयुच्यते ॥२२॥ 
यत्त॒ कमेप्पुना कमर साहंकारेण वा पुनः । 
क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहूपम्‌ ॥ २४॥ 
अुवरन्धं क्षयं रहसामनवेक्षय च पीरूपम्‌ । 
मोहादारभ्यते कमं यत्तत्तामसमच्यते ॥२५॥ 
युक्तसब्खोऽनहंवादी ‡ भृत्थुत्साहसमन्वितः । 
सिद्धयसिद्धयोनिविकारः कत साततविक उच्यते ॥२६॥ 
रागी कमफ़रत्रष्सुखन्धो हिंसात्मकोऽशुचिः 
 हपंलोकान्वितः कता राजसः परिकीतितः ॥२७॥ 
अयुक्तः प्रादृतः स््धः शटो नप्छरातिकोऽलसः । 
विपादी दीर्व्र्ी च कत तामस उच्यते ।२८॥ 
ुदधर्भदं शतेश्ैय शुणतस्षिविधं श्रृणु । 
्रोच्यमानमरोपेण पृथक्त्वेन धनंजय ॥२९॥ 
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परवृत्ति च निचरत्ति च कायाकार्ये भयाभये । 
बन्ध मोक्ष च या वेत्ति बुद्धिः सा पाथं साचिकी ॥२३०॥ 
यया धममधम च काय चाकार्यमेव च| 
अयथावत्प्रजानाति बुद्धिः सा पार्थं राजसी ॥३१॥ 
अधमं धर्ममिति या मन्यते तमस्ता । 
सवार्थान्विपरीतांश् बुद्धिः सा पार्थं ' तामसी ॥३२॥ 
धृत्या यया धारयते मनःप्राणेन्द्रियक्रियाः 
योगेनाव्यभिचारिण्या धृतिः सा पाथं साचिकी ॥३३॥ 
यया तु धर्मकामार्थान्धृत्या धारयतेऽर्जुन । 
प्रसङ्गेन फलाका धतिः सा पार्थं राजसी ॥३४॥ 
यया खम्रं भयं शोकं विपादं मदमेव च। 
न॒विगुश्चति दुर्मेधा धतिः सा पाथं तामसी ॥२५॥ 
सुखं विदानीं त्रिविधं श्रृणु मे भरतर्षभ । 
अभ्यापताद्रमते यत्र॒ दुःखान्तं च निगच्छति ॥३६॥ 
यत्तदग्रे विमिव परिणामेऽमृतोपमम्‌ । 
तत्छख साल्वक प्राक्तमात्मवुद्धिप्रसादजम्‌ ॥२५७॥ 
विप्येन्द्रियसंयोगाचत्तदगेऽग्तोपमम्‌ । 
पारेणामे विप्मिव॒तत्छुखं राजसं स्पृतम्‌ ॥२८॥ 
यदग्रे चानुबन्धे. च सुखं मोहनमात्मनः 
निदरारखप्रमादोत्थं तन्तामसप्दाहृतम्‌ ॥२९।। 


८ दारहीनिक विचार 
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न तदसि पृथिव्यां चा दिवि देषेपुवा पुनः । 
सच्चं प्रतिसैर्यत्तं यदेभिः सखालरिभिगुणैः ॥४०॥ 
ब्राह्मणक्षत्रियवििां श्राणां च प्रुत । 
कर्माणि प्रविभक्तानि खमावप्रभवेगुणेः ॥४१॥ 
शमो दमस्तपः शौचं श्षान्तिराजंवमेव च । 
ज्ञानं॒विज्ञानमास्तक्यं त्रहमकमेगखभावजम्‌ ॥४२॥ 
ल्यं तेजो शतिदाक्षयं॑युद्धे चाप्यपटायनम्‌। 
 . दानमीश्वरमाय् शषात्रं॑ कमं खभावजम्‌ ॥४३॥ 
कपिगौरक््यवाणिज्यं वेर्यकमं खभावजम्‌ । 
परिचयारमकरं॑ कमे शद्रस्यापि खभावजम्‌ ॥४४॥ 
स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धि कमते नरः । 
खकरमनिरतः सिद्धि यथा विन्दति तच्छुण ॥४५॥ 
यतः प्रषृ्तिभृतानां येन॒ सथेमिदं ततम्‌ । 
सखकर्मणा तमभ्य्च्यं॑सिद्धि विन्दति मानवः ॥४६॥ 
भरेयान्खधममो विगुणः < प्रधर्मात्खनुष्टितात्‌ । 
खभावनियतं कम॒॑कुर्व्ना्रोति किल्विषम्‌ ॥४५७॥ 
सहजं॑कम॑कोन्तेय सदोपमपि न त्यजेत्‌ । 
सवारम्भा हि दोपिण धूमेनाभिरिवाद्रताः ॥४८॥ 
[> © 
असक्तवुद्धः सवत्र जितात्मा विगतस्पृहः । 
नैष्कम्यसिद्धि परमां संन्यासेनाधिगच्छति ॥४९॥ 
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सिद्धि प्रापो यथा व्रह्म तथासति निबोध मे। 

| समासेनैव कौन्तय निष्ठ ज्ञानस्य या परा॥५०॥ 

बुद्धया विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च । 

शब्दादीन्विपयांस्त्यक्वा रागदेपौ व्युदस्य च ॥५१॥ 

विविक्तसेवी लष्वाञ्ची यतवाकायमानसः | 

ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाभितः ॥५२॥ 

अहङ्कारं भरलं दप कामं क्रोधं परिग्रहम्‌ । 

विमुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते ।५३॥ 

ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न काद्कति । 

समः सर्वेषु भूतेषु मद्धक्तिं लभते पराम्‌ ॥५४॥ 

भक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्रासि त्तः । 

| ततो मां त्वतो ज्ञाता विशते तदनन्तरम्‌ ॥५५॥ 

स॒वेकमाण्यपि सदा छुर्बाणो मदचपाश्रयः। 

| मत्रसादादयामोति शातं पदमव्ययम्‌ ॥५६॥ 

। चेतसा सर्वकर्मणि मयि संन्यस्य मत्परः । 

| बुद्धियोगरुपाभित्य मयित्तः सततं भव ॥५७॥ 

। मचित्तः सवेदुगाणि मत्प्रसादात्तरिप्यसि । 

| अथ चेच्वमहङ्कारान श्रोष्यसि विनङ्क्ष्यसि ॥५८॥ 

यदहकारमाभित्य न योत्स्य इति मन्यसे । 
मिथ्येप व्यवसायस्ते ग्रकृतिस्वां नियोक्ष्यति ॥५९॥ 


+ 
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८६ दाहौनिक्र विचार 
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खभावजेन कौन्तेय निबद्धः सखेन कमणा । 
कतु नेच्छसि यन्मोहात्करिप्यस्यवशोऽपि तत्‌ ॥६०॥ 
-श्थरः सेर्भूतानां दृदेशेऽजेन तिष्टति । 
भ्रामयन्सवभूतानि यन्रारूढानि मायया ॥६१॥ 
तमेव शरणं गच्छ सवेभावेन भारत। 
तत्प्रसादात्परां शान्ति खानं प्राप्स्यसि शाश्चतम्‌ ।६२॥ 
इति ते ज्ञानमाख्यातं गुद्यादरुद्यतरं मया । 
विमृस्यैतदशेपेण यथेच्छसि तथा इर ॥६३॥ 
सर्वगु्यतमं भूयः श्रृणु . मे परमं वचः । 
इष्टोऽसि मे टहमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्‌ ॥६४॥ 
मन्मना भव मदड्क्ता मद्ाजी मां नमस्कुरु । 
मामेष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे ॥६५॥ 
सवेधमान्परित्यज्य मामेकं शारणं व्र । 
अहं खा सृवरपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा चः ॥६६॥ 
इदं ते नातपस्काय नाभक्ताप्र कदाचन । 
न चाद्युशरषवरे वाच्यं न च मां योऽभ्यगरूयति ॥६५॥ 
य॒मं परमं गद्यं ॑मद्धक्तेष्वभिधास्यति । 
भक्ति मयि परां कता मामेवैप्यत्यसंदायः ॥६८॥ 
न च तसान्मनुष्यपु कचिन्ये प्रिय्रत्तमः । 
भविता न च मे तसादन्यः प्रियतरो भुवि ॥६९॥ 
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भरीमद्धगवद्धीता, अध्याय १८ ८७ 


अध्येष्यते च य इमं धम्य संवादमाचयोः। 
ज्ञानयज्ञेन तेनाहमिष्टः स्यामिति मे मतिः ॥७०॥ 
श्रद्धावाननग्रयथ्च शृणुयादपि यो नरः। 
सोऽपि युक्तः शभोछोकान्पराशयासपुण्यकर्मणामर्‌ ॥७१॥ 
कचिदेतच्छ्रतं पाथं ॒लर्येकाप्रेण चेतसा । 
कचिदज्ञानसंमोहः प्रनष्टस्ते धनंजय ॥७२॥ 


कक 


अञ्जन उवाच 
नष्टो मोदः स्मरृतिकन्धा वसरसादान्मयाच्युत्‌ । 
सितोऽसि गतमन्देहः करिष्ये वचनं तव ॥७३॥। 


सञ्चय उन्राच 

। इत्यहं वासुदेवस्य पाथस्य च महात्मनः । 

संवाद्मिममश्रीपमद्ुतं रोमहपणम्‌ ॥७४॥ 
व्यास॒प्रादाल्रतवानेतददयमहं प्रम्‌ । 





योग॑ योगेश्वरात्कृण्णात्साकात्कथयतः खयम्‌ ॥७५॥ 
राजन्संस्मृत्य संस्प्त्य संवादमिममद्भुतम्‌ । ॑ 
देदावार्य॑नयोः पण्यं दष्यामि च परह: ॥७६॥ | 
तच संस्मृत्य संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतं हरः । | 
विसयो मे पहान्राजन्प्यामि च पुनः पुनः ॥(५५॥ । 


| 


क गत व्य 
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८८ . दाद्ौनिक विचार 
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यत्र योगेधरः कणो यत्र पाथो धलुरथरः । 
तत्र॒ श्रीविजयो भूतिैवा नीतिमतिमम ॥७८॥ 
ॐ तस्सदिति श्रीमद्भगवद्रीतापूुपनिपरस्सु ब्रह्मविद्यायां 


योगाच श्रीृष्णाज्ैनसंवादे मोक्षसंन्यासयोगो 
नामा्टादसोऽध्यायः ॥ 
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अथ शुदछयजर्वेदीय 
 सद्रा्टध्यायी प्रारम्भः । 

श्रीगणेशाय नमः ॥ आचम्य प्राणानायम्य । दशच- 

कालो संकीत्यं च । संकल्पः । अच पूर्योचारितेवंगुण- 
। विदेपणविशिष्टायां शुभपुण्यतिथौ ममाऽऽत्मनः शुति- 
। स्प्रतिपराणोक्तफलप्राप्यथं धरमाथकाममोक्षसिद्िदवारा सर्व- 
व्याधिनिरासपू्वकं सर्बाभीष्टसिद्धयथं श्रीभवानीशङ्कर- 
। देषताप्रीतय्थं च रद्रकादधिन्या सठरदावतंनेन वा अयुक- 
द्रव्येण सद्राभिपेकमहं करिष्ये । तदङ्गतया विहितान्‌ 
सरीरञयद्धयर्थं ठघुपडङ्गन्यासंशि करिप्ये । मनोजूतिरिति 
मन्तसख बरहस्यतिक्रपिः . ब्रहतीन्दः शृहस्पतिर्देषता 
हृदयन्यासे जपे विनियोगः । ॐ मर्नोजुतिज्छपतामाज्ज्य 
स्युद्हस्प्पतिरव्यश्पिमन्त॑नोतरिय्यजञ्समिमन्दधातु ॥ 





हि ~ = =. क क क ` को = + 9 


१ 


1: 
~. (11111९51 ©118\/811 \/2।8185। (01601101. [1411260 0 €७8100111 


९० दारोनिक विचार 
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विश्च दरवास॑ऽडहमादयन्तामो ३ म्प्रतिष्ठ ॥ ॐ" हृदया- ` 
यनमः ॥ १ ॥ अबोदढचभनिरितिमन्तरख बुधगविष्ठिराद्रषी 
वरिष्डुष्‌ छन्दः अभ्नर्दबता शिरोन्यासे जप चिनियोगः ॥ 
> अग्रोद्यपि रेसमिधाजनानाम्ब्रतिधेनुमिंवायतीमुपासम्‌। 
युहाऽधवप्यवुयाभुजिहानु८प्ममानवं--सि्तेनाकुमच्छं ॥ 
ॐ शिरसे खाहा ॥ २ ॥ मृद्धानमितिमन्तस्य भरदाज 
ऋषिः त्रिष्टुप्‌ छन्दः अभिर्दबता शिखान्यासे जपे विन- 
योगः ॥-ॐ प॒द्धा्न्दिवाऽअरतिम्पृथिव्वयर्धिश्ानरमृतऽ 
आजातमुग्रिम्‌ ॥ कुषिकसम्म्राजमतिथिञ्ञनानामासन्रापात्र 
ञ्लनयन्तदेया> ॥ ॐ शिखाय पद्‌ ॥ ३ ॥ मम्माणित 
इति मन्त्रस्य अप्रतिरथक्रपिः षिरार्‌ छन्दः मम्माणि देवता 
कृथरचन्यासे जपे षिनियोगः ॥ ॐ मरम्माणितुचम्मणा 
च्छादयापरिसो॑स्लाराजाम्रतेनाचुवस्ताम्‌ ॥ उरोर्वरीयो 
णलेकृणोतजयन्तन्त्यासुदेषाभदन्तु ॥ ॐ कवचाय हुम्‌ 
॥  ॥ विश्वतश्वक्चुरितिमन्तसख विश्वकमामोवनक्रपिः 
त्रष्टुप्‌ छन्दः विश्वकमादेथता नेत्रन्याते जये पिनियोगः॥ 
ॐ. व्वुश्वतश्चशुरुतच्विश्वतेयुखोच्यिश्वतेवाहुर्तन्वि - 
श्वतस्प्पात्‌ ॥ सम्बाहुवभ्यान्धम॑तिसम्यशरीबाभूभीं नन 
यन्देवऽणकं-- ॥ ॐ नेत्रत्रयाय पट्‌ ॥ ५ ॥ मानसोक 
इति मन्त्रस्य परमेष्टी ऋपिः जगती छन्दः एकोरुद्रो दधता 
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रुद्राध्यायी ९९ 
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अख्न्यासे जये विनियोगः ॥ ॐ मानस्तकेत्नयेमानऽ 
आयुपिमानोगोपुमानोऽअश्चएरीरिम€ ॥ मनेव्वीरातर्र 
भुमिनोंधधीहैविप्पमन्तु<सट्मिाहवामहे ॥ ॐ अस्राय 
फट्‌ ॥ ६ ॥ 

श्रीगणेशाय नमः ॥ हरिः ॐ गणानन्तागुणर्पति 
हथाम्ेष्थियाणान्ताभियप॑तिकहवामहेनिधीनान्तानिधिष 
तिंहथामहेवसोमम ॥ आहम॑जानिगन्भुधमाचमजासिग 
व्भुधम्‌ ॥ १ ॥ गायुत्रीभरिष्डुव्जगत्यनु्डप्ुङ्कयासुह ॥ 
ृहसयुष्णिहाकुकृप्ृचीभि->शस्म्न्तच्वा ॥ २ ॥ द्य 
दायाश्चदु्मदादषिपदायारस्चपधपंदा€ ॥ दिच्छन्दाया 
। इरच॒सच्छ॑न्दादसृचीमिं--शम्म्यन्तुखा ॥ ३ ॥ सुहत्तोमा८ 
| सुद्न्दसऽगरादर्त-सुरप्मपाऽकरपयसुप्सदेच्वर्या८ ॥ पू 
पाम्पन्धामनुदश्युधीराऽभन्यारुभिरररमोनरम्मीन्‌ ॥४॥ 
| ॐ यजाग्रतोदरपुदेतिदेव॒न्तरदसुप्सस्युतथुयैविं ॥ दर्म 
। जज्यातिपाञ्ज्योरिरेषन्तन््मेमनं--शिवर्ङकर्पमस्तु ॥५॥ 
 अनकम्मणयु `परसोमनीपिणो यतेवन्तिविद्ेपुधीर।€ ॥ 
^ यदूपू्प्य्षमन्त? प्रजानुन्तद्ेमन॑--शिवसङ्करप्यमस्तु 
 ॥ ६ ॥ यचुज्ञानैपतचेतो धरतिस्चुयञ्ज्योरिरन्तरग्तगप् 
जास ॥ यरम्परान्नऽकरतेकिन्ुनकम्भ श्ियतेतद्मेमनं जिव 
सङ्कल्पमस्तु ।॥ ७ ॥ येनेदम्भृतम्ुशनम्भव्िप्म्यतपरिगह 
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२ दादोनिक विचार 
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तमूतैनसवैम्‌ ॥ यरनयजञस्तायतैसुष्पहोतातच्भमन शिवि 
सङ्करप्पमस्त॒ ॥ ८ ॥ सस्मिन॒चु€सामयजू९ऽपियस्म्पिन्य 
तिंितारथनाभा्विंवारा> ॥ सस्म्मिधित्तसवमातभ्धरजाना 
न्तद्मेमन॑--शियसंङ्करप्पमस्तु ॥ ९ ॥ स॒पारथिरश्चानि 
बयन्म॑नष्प्यानेनीयतेभीदय॑मिव्वौजिन ऽइव ॥ हत्प्तिष्टरुनघ्य 
दजिरजञ्विष्न्तव्भेमन--शिवरङ्करप्पमस्तु ॥ १० ॥ इति 
द्र प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 

हरिः ॐ ॥ सहस॑शी्पापुर्प८सदसुाकष?सुदलपात्‌ ॥ 
सभू्मिंशसतैस्पपत्वात्यतिष्ठदशाङ्लम्‌ ॥ १ ॥ पुरुपऽएव 
दस्पयदभतस्ययै मु्चय॒म्‌ ॥ उताम्रतत्वरथानोयदनन 
नातिरोह्ति ॥ २ ॥ एतायां नस्यमहिमातोज्ञ्यायं 
पूरुप८ ॥ पादेखविश्वंभूतानिं्चिपाद॑स्या खतन्दिवि ॥ २॥ 
चरिपादृद्धऽउदरपुरुपु<पादोखहाभवत्पुन-- ॥ ततोविष्प्ु 
ङ्व्यक्रामरसायनानगुनेऽथ॒भि ॥ ४ ॥ तर्तोदिराडजायतदि 
राजोऽअथिषूरुप८ ॥ सजातोऽभत्यरिच्च्यतपुशवाद्धभिमथों 
पुर? ॥५॥ तस्मादृथ॒ज्ञातप्दूत८सम्भतम्पृपटाज्य्यम्‌ ॥ 
परस्तंशिकरेवायुग्ब्यानारण्याग्राम्म्याश्चये || ६ ॥ तस्माद 
्ञारहुतऽऋच€ सारमानिजिरे ॥ छन्द।धःसिजशषिरेत 
स्म्माद्यजस्तरम्मांदजायत ॥ ७ ॥ तस्म्मादश्च[ऽअजाय 
तुके मुयाद॑त€ ॥ गा्ोहजञनिरेतस्मात्तस्मांज्जाताऽभं 
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जावय॑-- ॥ ८ ॥ तंय्यज्ञम्ब॒हिपिष्प्रोक्षन्पुरुपञ्चात्मग््रत> ॥ 
तेन॑देवाऽअयजन्तसाध्याऽऋषयश्रये ॥ ९ ॥ यटपुरषंश्य 
दधु<कतिधाघ्यकरप्पयन्‌ ॥ युखङ्धि्मस्यासीक्किम्बाहूकि 
मृरूपाद।ऽउच्येते ॥१०॥ व्राह्मणोस्य्॒खंमासीद्रहूराज्‌ 
दय--कृत> ॥ ऊुरुतर्दस्युयद्रेशय---पद्या £ शूद्रो ऽथजायत 
॥११॥ चन्द्र॒ मामर्मसोजातश्चक्षो ग्र्या ऽभजायत ॥ 
भ्श्रोत्रादरायुश्चप्याणश्चमुखादभ्िरजायत ॥१२॥ नारम्याऽ 
| आसीदन्तरिषश्योष्प्णोदो > सर्मवत्तेत ॥ पुद्याम्भूमिरि 
श <भोघ्रात्तथ।लोका २॥ ऽथंकरप्पयन्‌ ॥१३॥ यत्पुरुपेण 
हविपदिवायज्ञमवन्वत ॥ वसुन्तोऽस्यासीदाज्ज्यङ्गीष्मऽ 
इध्म्‌शुरद्रवि> ॥१४॥ सुप्तास्य।सन्परिधयसि एस॒प््समि 
| ध॑--कृता> ॥ देवायदुद॒ज्न्व॑च्यानाऽअर्वभ्चन्पुरुप॑प्म्‌ 
॥१५॥ यनननैय्मयजन्तदेवासानिधम्माणिष्मथमान्रया 
सन्‌ ॥ तेहनाक॑म्म हिमान--सचन्तयत्पू्बाद्या सन्ति 
। , देवा? ॥१६॥ अद्यसम्भुत८ प्रथिब्येरसांचविश्वक्म 
। णटसम॑वरपीताम्परं ॥ तस्यच्चष्डंव्रिदधंदरप मतितन्रमत्यस्यदे 
| वुतवमाजानुमग्र॑ ॥१७॥ वेदाहमेतम्पुर॑षम्मुहान्तमादित्य ( 
। धणीन्तम॑स€परस्तात्‌ ॥ तमृबदिंदित्वातिमृ्युमेतिनान्रयः? 
| पन्धदिदयतेर्यनाय ॥१८॥ प्रजाष॑तिश्चरतिगम्ऽञन्तरजां 
यमानोबहधाविजयते ॥ तस्ययोनिम्परिपदयनुथी गर 


य 


\/॥(111111<51104 ©118\/811 \/218185। (06011010. [14111260 0 €6810011 
१; 


९४ दाशेनिक्र विचार 


[+ # + ^; >+ + ॥# भ 


क क च 


सिन्द तस्युब्धनानििश्च। ॥१९॥ येदध्यऽशातपं 
तियोदेवानाम्परोदित€ ॥ पू्ोयोदेवभ्योंजातोनमोखुचा 
यद्रादमये ।॥२०॥ सचम्ब्राहमञ्चनय॑न्तोदेवा ऽग्र ुवन्‌ ॥ 
यस्यैवम्बराह्मणोविद्यात्तस्य॑ दवाऽथ॑सन्वशे ॥२१॥ श्री 
्रतेदक्ष्मीश्चपल्यावहोरात्रेपार्श्वेन कषत्राणिरूपमश्चना 
ष्याच्॑म्‌ ॥ इष्प्णननिंपाणा्ुम्म॑ऽइपाणसवेटोकम्मऽदपाण 
॥२२॥ इति रुदर दितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 

हरिः ॐ ॥ आययुयियानोदपुमोनभीमोघनाघन? 
क्षोभणशववणीनाम्‌॥ सङ्कन्दनोनिमिपऽप्कग्रीरफशुत्सिन।ऽ 
अजयस्साकमिन्द्र-- ॥ १ ॥ सङ्कन्वननानिमिपणनिषप्ष्णु ` 
नौयच्कारेणदुश्चयवनेनधृष्णुना ॥ तदिन्द्रंणजयततत्हष्ध्यु 
धोनरऽइधहलेनवरप््णा ॥ २ ॥ सदह ८सनिषङ्गिभि 
वैशीससंासयुधुऽडन्द्रोगणेन ॥ सुमटजिरसो पाह 
शु्युग्रधद्वाप्यतिहिताभिरस्ता ॥ ३ ॥ बरस्प्यतेपरिदीया 
र्थैनरभोदाभिन्रा २॥ ऽथपव्राथमान८ ॥ प्थरभञनन्त्सेन।८ 
प््मृणोयधाज्यसुस्म्माकमेद्यवितारथौनाम्‌ ॥ ४ ॥ 
विज्नाय खविर<प्पधौरटसदखाब्धाजीसदमानऽडग्ग्र? ॥ 
अभिवीरोऽभुभिर्वासहोजानेर्अमिन्द्रथमार्िटगो षित्‌ ।॥५॥ 
गोघभिरद्गोबिदंबज्ज॑वादुखय॑न्तमञ्जम्॑ममृणन्तुमोजसा ॥ 
इम्यजाताऽअर्चुवीरयद्धमिनदरःसखायोऽअनुसक्रभद्धम्‌ 
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 ॥ ६ ॥ अमिगोन्राणि सषसागा्मानोदयोवीरपशतम॑ब्यु 
सिर ॥ दुम्युवुन्तनुपाडं युध्योरम्माकुऽसेनाऽ 
अवतुप्मयुत्सु ॥ ७ ॥ इन््रऽआसारेताबृहुस्प्यतिदीक्षिणा 
य्ञ?पुरऽप्तुसोम-- ॥। देव॒सेनानांमभिभञतीनाञ्ञयन्ती 
, नाम्मरतोयन्त्वग्म्‌ ॥। ८ ॥ इन्द्स्यवप्नणोवरुणस्यरा्चऽ 
आदित्यानम्मस्ताछशद्धेऽउगग्रम्‌ ॥ महार्मनसाम्भुवन 
खय॒वानाङ्खोपेदेवानाज्ञय॑तायु्दस्त्थात्‌ ॥ ९॥ उदू्धेपेयम 
घयु्ायुधान्युत्सखनाम्भामुकानाम्मन।९सि ॥ उद्रत्रहद्छा 
जिनां दा्िनुद्यद्रानाज्यतां स्यन्तुषोपा<।।१०॥। असा 
कुमिन्द्रस््तष॒दधजेप्षुखा कस्या ऽइवुस्तार्जयन्तु ॥। थुखा 
कैतीराऽउरचरेभवन्टसा ३।।5ऽ अदेवाऽअवताहयषु ।।११॥ 
थमीपंश्चित्त्प्रतिटोभयन्तीगृहाणाङ्गाव्यण्पुपरेदि।। यमि 
प्रहिनिरहरसुलोकरन्धेनामिग्रासलमसासचन्ताम्‌ ॥१२॥ 
अ्य॒ष्टापरौपतर्यबरषसछशिते ॥ गच्छामिशाक्यषच , 
स्वमामीपाङ्कश्चनोष्िप८।।१३॥। प्रताजथतानर्‌ऽदनद्रोषु€ 
दम्पयच्छत॒ ॥ उग्राव॑~-सन्तबाहवोनाभृष्ण्यायथारसथ 
॥१४॥ थसीयासिनां मर्त<परेपामुग्भ्यैतिनऽओजसारण 
ुद्माना ॥ ताङ्कह ततमुसारपवरतेन॒यथामीऽथुन्योऽशन्यन्न 
जानन्‌॥॥१५।॥ यत्रैवाणामुम्पतन्तिङमाराश्चखाऽद्व ॥ 
तन्नन्रदहुस्प्पदिरदि9८ शम्पयच्छतुदिश्धाहुायम्मैय 





< 
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च्छतु ॥१६॥ मर्म्मणितेबम्भणाच्छादयाभिसोमस्त्वाराजा 
मूतेनाभुबताम्‌ ॥ उरोर्षरीयोदर॑णस्तेकृणोतुजयन्तन्तवाजुदे 
वार्मदन्तु ॥१७॥ इति रुद्रे तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 
हरिः ॐ ॥ विभ्राड्वृहविपिवतुसोम्म्यम्मद्धायुददधदुचय 
धतावविन्हुतम्‌ ॥ वात॑जूतोणोऽभभिरधर त्मना पूजा षु 
पोपपुरुधादिरांजति ॥ १ ॥ उदुत्यञ्वातवरदसन्देवंधहन्ति 
कृतय-- ॥ दोविश्चौय्प॑म्‌ || २ ॥ यनापाघकुचसा 
धुरण्यन्तुष्नना ॥ ऽभयं ॥ तस्वैधरुणपर्यसि ॥ ३ ॥ 
देष्याबदधव्यऽभाशतुरयेनम्थत्वचा । मद्धाय्॒ञऽ्समं 
ख्ञाथे ॥ ( 'तम्परतक्रथूऽयदेनश्चिब्रन्देवानाम्‌ ॥ ४ ॥ ) 
तम्धुत््रथा पूरथदिश्ययेमथाञज्यषठतातिम्बहिंपदं स्ववि 
दम्‌ ॥ प्रतीचीन बज शन्दोहेधुनिंमाज्यन्तमनुयासुव्से 
॥ ५॥ अु्वेनश्चदयछभ्श्िगत्भज्ज्योतिक्ञरायुरसो 
हिमानं ॥ इममुपासङ्खमेगरस्थसख रिद्ु्दि््यामुतिर्मीरि ` 
हन्ति ॥ ६ ॥ चिब्नन्देवानायुदगादनींकुःक्भ्मितरसयवरं 
णस्या? ॥ आष्याद्याथौए्रथिवीऽथन्तरिशनमुष्ं 
ऽओरमाजगतस्तस्सयु श्च ॥ ७ | आनुऽ्डांभिदिदथें 
सस्तिदिश्चानर<सवितादेवऽप॑तु ।॥ अग्रिथाुवानोम 
त्सथानोदिश्च जग॑द्‌ भिपिलेर्मनीपा । ८ ॥ सद्दु्यक 
२ पधि लौकमषपमीररूप नद्‌ जत ` ` ` 
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ृब्रहल्ुदग।ऽअमिसुय्यं ॥ सर्न्तदिन्द्रतेवश ॥ ९ ॥ 
तुरणििश्वदशतोऽयोतिष्छृदसिसूर््यं ॥ विश्वमा भ।सिरो 
चुनम्‌ ॥ १० ॥ तत्सूष्थखदेवुखन्तन्महित्वम्मद्याकत्तौ 
धितत्सज्ञं मार ॥ यदेदयुर््तहरित-सधस्त्थादाद्राज्रीवा 
संस्तयुतेसि मरस्म्भ ॥ ११ ॥ तन्रिमिरस्युबरंणस्याभि 
चक्षस्यीरूपङूणतेचोसपस्त्थे ॥ अनन्तमन्यद्रशं॑दस्य 
पाज--कृष्प्णमन्यद्ध रिति सम्भ॑रन्ति ॥ १२ ॥ वण्पहा 
२॥5 असिसू्युबडादितयगहा २॥ऽ5 असि ॥ म॒दसतसुतो 
महिमापनस्यतद्व्दवगरहा २।ऽअसि ॥ १३ ॥ बसु 
्श्रधसामहा २॥ ऽअसिसुन्रादेवमहा २॥ऽअसि ॥ मदा 
देवानामसुव्य ~पुरो्दितोविथञ्योतिरद ग्यम्‌ ॥ १४ ॥ 
भरायन्तऽवुसुष्यविश्वदिन््रखभक्षत ॥ वसुनिजावेजनं 
मानऽओज॑साप्म्रतिभागनदीधिम ॥ १५ ॥ अदाद 
बऽउरदितासूस्यैस्युनिर6हस८पिपृतानिरवुद्चयात्‌ ॥ तं 
पिनरोदरुणो मामहन्तामदिंति<सिन्धं--पथिबी ऽउत? 
॥१६॥ आकृष्ष्मोनरजसाव्मानोगनिवेशरयननगतम्म्यंश्च ॥ 
दिरण्ययेनसव्रितारयेनादेवो यातिभुव॑नानिपदर्यन्‌ ॥१५७॥ 
इति रदे चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४॥ 
हरि ॐ ॥ नम॑स्तरुद्रमन्यव॑ऽउतोतुऽडर्षवेनम-- ॥ 
बरहुवभ्यामृततेनम॑-- ॥ १ ॥ . यात॑रुद्रशिवात्न्रषोरा 
भ ७ 
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पापकाष्शिनी ॥ तयानस्त॒च्वू शन्त॑मयूिरिशन्ताभिचाक 
सीहि ॥ २ ॥ यामिषङ्किरिवन्तहत्त विभपमयरतव ॥ 
विवार्जिरिता्करमादि ® सौ पुरुपञ्गत्‌ ॥ ३ ॥ शिषेन 
इव॑साच्ागिरिकाच्छबदामसि ॥ यथान॒८समिजगदय्‌ 
समकुमनाऽअसंत्‌ ॥ ४ ॥ अद्॑वोचदधिवुरक्ता्युभो 
देढयोभियक्‌ ॥ अदैँश्वसवेञम्मयन्त्स्वौ श्वयातुपू 
कयोधराची पस॑सुब ॥ ५॥ शसौयस्ताम्प्रोऽअसणऽइत 
्धुसमङ्गर-- ॥ येचेनधद्राऽुभितोदिष्निशरता? 
संहस्रोवपादेडऽईमदे ॥ ६ ॥ असय वुसप्तिनीरं 

ग्री्रोदिलोहित८ ॥ उतेन्॑खोपाऽअ॑दम्धुमदभ्भ्गदहा। 
्य८सदृषटोखडयातिन€ ॥ ७ ॥ नमेौसतुनीरग्रवाय 
सहमूक्षाय॑भीदधप॑॥ अथोयेऽभ॑सयुस्यनिदन्तेरभ्यो कः 
म~ 1 ८ 1 प्रय॑श्वधन्धनुस्त्व युभयोरारू्य्‌ज्ज्याम्‌ ॥ 
याश्चतदस्तऽदद<पराताभगयोदप ॥ ९ ॥ दिज्जयन्ध्- 
कदिनोषिधररसयोबा्णवा २।।ऽत ॥ अनेैशमस्युयाऽप 
वऽओुए्निपङ्कधि? 1 १० ॥ याते । हेतिर्म्ीदष्डम 
दसतेयुमूव॑तेधल-- ॥ तयास्म्मान्श्यतस्त्वमयुश्मयापरि 
भुज ॥११॥ परिषन्नोहतिरस्माच्छंणरक्तिश्वप> ॥ 
अथोयड्दपिस्तवरेऽुरम्मन्निधेहितम्‌ ॥१२॥ शवतस 
धनुषरभ्सदलाभुयपये ॥ निरी शरस्यातुम्यल। 
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रिवोय॑--सुमन।भव ॥ १३ ॥ नम॑स्त॒ऽआयुभायाना 
ततायधष्ष्ण ॥ भावभ्यामुततेनमेबाह््यान्तवुधन्वने 
॥ १४ ॥ मानोपुहान्त॑मुतमानोऽअ्भंकम्मानुऽउक्षन्त 
मुतमान॑ऽउधितम्‌ ॥ मानोबधीटपितरुम्मोतमातरम्मानं-> 
प्थियास्तबदोरुदररीरिप८ ॥ १५ ॥ मानस्तोके । तनये 
मानऽआयुंपिमानोगोपुमानोऽअश्वेपुरीरिप८ ॥ मानोंवीरा 
्त्रद्रभामिने बधीहंषिष्षमन्त्‌८सदुमित््ाहवामहे ॥ १६ ॥ 
नमोदिरप्ण्यवाहये । सेनान्येदिशाश्वपतयेनमोनमोक्षेम्भ्यो 
हरिकेरेढम्य८ पशनाम्पतयेनमोनम॑-शुष्पिज्ञरायसिषी 
मतेयथीनाम्पर्वयेनमोनमोदरिंकेशायोपवी तिनैपषटानाम्पतये 
नमोनमोवग्म्डक्ायं ॥ १७॥ नमोव्भ्टुशायं । व्याधिने 
त्ौनाम्पवैयेनमोनमे मवख॑हेत्येजगताम्पतयेनमोनम स्रा 

यततायिनेधेत्रणाम्पतैयेनमोनम॑-- सूतायाहन्त्येवनान्‌ 
म्यत॑येनमोनमोरोचिताय ॥१८॥ नमरोदिताय । स्थुपतये 
बधाणाम्पदयेनमोनमेंभबन्तयं बारिवस्कृतायोपंधीनाम्पत॑ये 

मिग वणिजायुकर्षाणाम्पतमेनमोनमं 





|| १९ ॥ नम॑-त्ायुतय्‌ । धावैतेस्॑नूम्पतयेनमु 
आ्रयाधिनीनाम्पतयेनमो 


सह॑मानायनियाधिनंऽ 
नमोनिएोलायसेनानाेनोनमिडवि 
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१०० दानिक विचार 


` चरायारण्यानाम्परयेनमोनमो्त ॥२०॥ नमोव्वते । 
परिव्चतेसतायुनाम्पत॑येनमोनमेनिपञ्गिण ऽ इपुधिमतेतस्कं 
राणाम्पवैयेनमोनम॑--खकायिम्योजिष।९सद्द्योष्प्णता 
म्यभयेनमोनमेसिमद्ब्योनक््तशवद्योदिकरन्तानाुम्पतये 
नम॑-:-॥२१॥ नम॑ऽउष््णीपिर्णे। गिरिचरायलश्वानाम्पतये 
नमोनम ऽ इपमद््योध्बायिम्यश्चवोनमोनमऽ आतन्बाने 
2म्य-~ प्मतिदधनिर्म्यश्चवोनमोनम॑ऽभायच्छदुच्यो खद्‌ 
रगुनमोनमोविमृजद्भ्य-॥२२॥नमोंविमूजद्‌्ो । वि 
दद्श्रवोनमोनमं ~ सतुपद््योजाग््रद्श्रगोनमनम्‌ € शयाने 
उम्य॒ऽआसीनेग्म्यश्ववोनमोनमलिषठद््योधावदद्चश्चगोनम्‌ 
नम॑-समाल््य-- ।॥२३॥ नम॑--समभाठभ्य॑-- । सुमाप॑ति 
वम्यश्चवोनमेोनमेश्वेन्म्योश्चपतिर्भ्यश्चग्रोनमोनमंऽआ 
द्याधिनीम्योविषिद्न्तीर्यश्चवोनमो नमुऽउरगगणाठभ्य 
सतशहतीरम्य॑श्चमरोनमोनमेगणेर्य॑-- ॥ २४.॥ नमो 
गेभ्यो ।. गणधतिर्म्यशचयोनमोनमो्रातरम्ोब्रातैपतिब्भ्य 
 आगोनमोनमोगतैरम्योग्यपतिन्भ्यश्चवोनमोनमोदिस्पे 
उम्योदिशस्येनम्पश्चपरोनमोनम८सेन।न्म्य€ ॥२५॥ नमूऽ 
सेनादभ्य । सेनानिन्स्य॑व्ोनमोनमथिग््यो ऽर्थ 
रम्य॑श्ववोनमेो नम॑-शद्रम्य॑--सब्रहीवर्मय्॑वोनमोनमो 
मुदद्न्यो ऽअनमैकेवम्य॑श्रबोनम॑-- ॥२६॥ नमुस्त््भ्यो । 
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सुद्राध्यायी १०१ 


| 

| 

| रथकूरेवम्बश्चवोनमोनमु८करठे्म्य८कुम्मीरेगम्यश्चवोनमो 
| नमोंनिपदेव्म्य--पुञ्जिठैरम्यश्चवो नमोनम॑---श्वनिरम्यो 

। सुगुयुष्भ्य॑श्चवनमोनम्‌<श्व्म्य-- ॥ २७ ॥ नमु 

श्यतभ्य॒ < | श्चप॑तिरम्यश्ववोनमोनमोंभुवाय॑चरुद्रायचनम-- 
| 

| 

| 





शुवायचक्ुपतयेचनमो नील्॑प्रीवायचशितिकण्ठांयचन 3 
दिनि ।। २८ ॥ नम--कपदिने । चद्युप्पकेशायचनम-- 
सहसराक्षायच शुत्ध॑न्यनेचनमोगिरिदयायचरिपिभिष्डायं 
चनमो मीटृष्डमायचेधुमतचनमोन्हखा्यं ॥ २९ ॥ नमी 
नहुखाय॑ । चदामुनाय॑चुनमोबृहुतेचुदींयसेचनमों दाय 
चसवृधं चनमोग््रयायच प््मथमायचनर्मऽआययं ॥ ३० ॥ 
नम॑ऽआ श्वे । चाभिरायचनम८शीग्रय।यचद्षीढभ्यायच 
। नमृऽऊम्म्यौयचावस्वुन्यायचुनमोनादेयायचुद्रीप्प्यांयच 
। ॥ ३१ ॥ नर्मोज्ज्यष्टायं । चकनिष्डाय॑च॒नम---पूैजायं 
। चाप्रजाथचनमोमदृश्माय॑चापगरू्मायं चनमोंजघद्यायच 
| बुध्ट्न्यायचनम८सोरम्याय ॥ ३२ ॥ नमुट्सोग्भ्यांय । 
चप्यतिस््यायचनमेोयाम्म्यौयचकषम्म्यायचनम्‌ <शोक्क्या 
यचावसाङ्यायचन्म॑ऽउरब््॑यायचखर्स्याय च॒नमोबन्यांय 
॥३३॥ नमोदन्रयाय । चककक्यायचुन्म--शरुवायं चप्य ( 
तिभ्वाय॑चनमं ऽओआखयैणायचादयरंथायचुनमृ८अर।यचाव 
मेदिनेचनमोधिरिम्मनं ॥ २४ ॥ नमोंधिरिम्मने 


| । | भअ 
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१०२ दाद्॑निक विचार 


सिक जि कयि त के भिक क किः के केकि = ज ति कि 
+ + [ 


यचिनैचनमेंदम्मिणैचवरूथिनैचनम--ग्रताय॑च्ुतसेनायं 
स दुन्दुब्भ्यायचाहनुद्धयायचनमेधुष्प्णवे ॥ ३५ ॥ 
| चम्यमृश्ायचनमों निपङ्िणेचेपुधिमतेच 
नम॑स्तीश्वेचायुधिरनेचनम॑-- खायुधायचसुधव्व॑नेच 
॥ ३६ ॥ नमुशसुत्याय । चपरथ्यायचुनमु€काड्ायः 
चनीप्प्यायचनमु ८सूटस्य।यचसरुस्यायचुनमों नादेयायचव 
शन्ताय॑चनमु८कूप्प्य।य |! ३७ ॥ नमु८ूप्प्याय । चातु 
इयायचनमोदीद्धरचांयचातुप्प्यायचनमुोमेरध्या यचदिचर 
त्यायचनमोदष्प्यौय चावुष््यायंचनमोदात्याय ॥ ३८ ॥ 
नमोवात्यौय । चुरप्म्म्यंयचनमेबास्तुद्यायचचास्तुपायचुन 
म॒ट्सोमौयचरद्रा्य॑चनम॑स्ताम्म्राय॑ चारुणाय चनम ष्व 
॥ ३९ ॥ नम॑---शङ्ख । चपदापसयेचनमऽउग्ग्रायैचभीमायं 
चनमेरवुधाथचदृरवुधायचनमेंह्ेचदनी यसेचनमो वृक्ष 
उभ्योदरिकेशेव्भ्योनम॑स्ताराय ॥ ४० ॥ नम॑--शम्भुवायं । 
चमयोभुवाय॑चनम॑-शङ्करायचमयस्क्रा्यनम--शिवायं 
चशचिवत॑रायच ॥ ४९१ ॥ नमुदपा्यीय । चास्या 
चुनम॑~-॒तरंणायचोत्तर॑णायचुनमसीरथ्यीयचकूर्लयाय 
 चुनमु€शप्प्यायचफेक्यायचुनम॑---सिकृत्याय ।। ४२ ॥ 
नम॑--सिकृत्याय । चप्यवाद्यायचनम॑--किश्डिलार्यचक्षय- 
` णाय॑चनम॑--कपर्दिनेवपुटसतयैचनम॑ऽरिण्ण्यायचप्यपुरथ्या 
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खद्राण्ध्यायी १० 


कि त ति रि ज = 


. यचुनमोद्रज्ज्याय ॥४३॥ नमोद्रज्ज्यांय । चु गोष्याय 
। चुनमुस्तरप्प्यायचगोद्यांयचनमेंहृद॒ष्यायचनिवेष्प्यायचुनम्‌ € 
काटूयांयचगहुरेष्डाय॑चनम्‌ ष्ककर्याय ॥ ४४ ॥ नमु€ 
शप्कंयाय । चहरित्यायचनम॑--पा्सुद्यायचरजस्याय 
चनमोलेोप्प्यांय चोट्ष्प्यायचनमुऽउश्यौ यच॒द््यौ यचनम 
पणाय ॥ ४५ ॥ नम॑-~-परणायं । चपणंगदा्य॑चनमऽउद्ुर 
माणायचाभिग्ुतेचनम॑ऽआखिदुतेचप्खिदुतेचुनमऽदपुकृ 
द्योधनुष्टद्द्यश्च्ोनमोनमोव८किरिकेस्येदिवानूर्दये 
। ञभ्योनमेोविचिद्रयुत्केगभ्योनमों विधिणुतकेबम्योनम॑ऽआनिहैते 
। म्य॑~ ॥ ४६ ॥ द्रादेऽअन्ध॑सस्प्पतदरिद्रनीरंलोहित । 
। आसा्प्रजानंमिषाम्प॑गूनाम्माभेम्मारोङ्चोच॑न८किचना 

। भ॑मत्‌॥ ४७ ॥ इमारद्रायं । तवसे कपर्दिनेशषयदरीरायप्मरभ 
। रामहेमतौ? ॥ यथाशमस॑द्विपदेचतैस्पदेदिश्वम्पुष्डन्ामेऽ 
। असि््न॑नातुरम्‌ ॥४८॥ यातं । रुद्रशिवातुन्‌, ?शिवादिश्वां 
। इभिपजी । रिवारुतस्यभेपजीतर्यानोखडजीवसे ॥ ४९.॥ 
/ पस्मिरद्रस्य॑हेतिवैणक्तुपरिेपस्य॑ुम्मतिरयायो? ॥ अवं 
। सित्ुरागुषव॑द्दसुष्ुमीद्ै्तोकायुतनयायगरड ।।५०॥ 
। मीदुरमुशिव॑तमधिवोन--सुमनाौमव ॥ परमेवृक्षऽआायुधचि । 
| ाय॒कृत्तिवसानऽआर्च॑रुपिनाकुम्विन्धदाग हि ॥ ५१ ॥ 
| विगरिरिद्रविलोंहितुनम॑तेऽअस्तुमगव € । यास्तेपुत्ऽहेत 





मि 


षमी 
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श०्ध दाहनिक विचार 


योक्यमुर्म्मननिर्व॑पन्तुता? ॥ ५२ ॥ सुहस्राणिसहस्रशोवा 
होस्तर्वहेतय॑>॥ तासामीशनोमगव<पराचीनाखकृधि ` 
1 ५३ ॥ असंङ्कयातामृहसखाणि येुद्राञअधिभूम्याम्‌ ॥। 
तेषा©सदस्रयोजनेचधन्चौनितन्मसि ॥ ५४ ॥ अस्मि 
 छम॑हुस्यण्णवन्तरितेमुवाऽअधि। तिपा सहसूयोजनेवुध्व 
नितद्मसि ॥ ५५ ॥ नीर्टग्ग्रीवा<शितिकण्डादिव॑हद्राऽ 
उप॑भ्थिता€ ॥ तेषाछसहसूयोजनेवुधक्चां नितव्रमसि 
॥५६॥ नीुग्रीवा८रितिकण्डा <गुदीऽअध एक्षंमाचरा> ॥ 
तेपा छंसदपूयोजुनेवुधन्ानितदमसि ॥ ५७ ॥ येवं 
शष्ष्यज्ञगनीरंगगरीवाविो हिता € । तेपां९सहस॒योजनेवु 
धन्रचानितन्मासि ॥ ५८ ॥ येभूृतानामधिपतयोधिषव 
खास -कपुरदिन॑-- ॥ तेपा ८सदसुयोजनेवधद््वानितक््मसि 
॥ ५९ ॥ येपुधाम्ययिरकषंयऽए्रवृदाओंयुख्नष तेषा 
सदसूयोजनेवुधन्र्वानितच्मसि ॥ ६० ॥ येती्थानिं | 
पयुचरन्तिसृका॑स्तानिङ्गिण-- ॥ तेष।२सहसूयोजुने 
बुधन्रवानितन्मसि ॥ ६१॥ येषु । दिविदुद्य॑न्तिपाश 
पिबतोजना॑न्‌ ॥ तेपासहसूयोजनेवधन्वानितद्रमसि 
॥ ६२ ॥ यऽएतावन्तश्चभूय।९सश्चदिरचोरद्राितस्थिरे ॥ 
तेष ७सहसूयोजुनवुषव्वानितव्मासि ।॥ ६३ ॥ नमोस्त । 
सरमभ्योयेदिवियपादपमिष॑व€ ।॥ तेर्मयोदयुप्माचीर्दवं 
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सद्राणणध्यायी १०५ 


दक्षिणादरचष्पतीचीदैशोदीचीदशोद्धा? ॥ तेग्भ्योनमोऽअ 
। स्तुतेनोवन्ततेनेंखडयन्तुतेयन्द्रिपम्मोयश्चनोद्ेषडितमेपाल 
। म्भेदण्न्मट ॥६४॥ नमस्त । सदरेगम्योयेन्तरिेयेपाबात॒ऽ 
| इषव ८। ति्भ्योदशुप्मराचीर्दददक्षिणाद्पयुतीचीर्दशेदीचीदं 
| शो्धा? ॥` तेग्म्योनमोऽभस्ुतिनोन्तुतेनो खडयन्तुतेय 
| न्दिष्म्मोयश्च॑नोद्रष्डितमेषपाजम्भेदभ्ध्य८ ॥६५॥ नमोस्तु । 
| रदरेगम्योयेपृयिश्ययिपामचमिप॑ब८ ॥ तेग्म्योदशष्माचीरं 
| सदधिणादश॑पपरतीचीदशोदीचीर्दोदधा> ॥ तेग्भ्योनमोऽ 
 अस्तुतेनोवन्तुतेनोडयनपुतेयन्दप्ममोयश्॑नोदषडितमेपुज् 
। म्भेदध्ध्म८ ॥ ६६ ॥ इति रुद्रे पञ्चमोऽध्यायः ॥५॥ 
हरिः-~ ॐ वश्सोमद्रतेतवरमन॑स्तन्‌पुविग्भ॑त८€ ॥ 
म्रजा्न्त८सचेमहि ॥ १ ॥ एषते । रुद्रभागसुहखस्ा 
म्थिकयातञ्ख॑पखखाहैपर्तेशद्रमागऽभखु्तपच > ॥ २ ॥ 
अव॑रदरम॑दीमु्यभदेवन्ञयम्बकम्‌ ॥ यथानोवखसुस्करु 
थान ८भ्भरय॑सस्करद््थानो्यवसाययात्‌ ॥ ३ ॥ भेपुज 
मेपजङ्गयश्च॑यपुरुपायभेपुजम्‌ । सुखम्मेपा्यमेष््य 


॥४॥ ॥ 
मितुबर्धनात्ृतोम्पधीयमाशतात्‌ ॥ अरय्॑बर्वख्यजामहे ( 
उर्ाखकमिंवबन्धनादितोषठश्षीयुमा 


सुगरन्धिम्प॑तियेदनम्‌ ॥ उर्‌ 
~ ॥ ५ ॥ एतत्ते । रुदरषुसन्तेर्नपरोमूजंतोतीहि ॥ . 
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१०६ दानिक विचार 


अर्वततधद्रगुपिनाकावसु८कृत्तिवासाऽअहिश्सन<शिवोतींहि 
॥ .६ ॥ च्यूयुषञ्ञमद॑म्मे८कुरय्सश्यायुपम्‌ ॥ यदेवे 
शयायुपन्तन्नोऽअस्तुश्यायुपम्‌ ॥ ७ ॥ शिवोनामाभिख 
वितिस्ततेपितानमस्तेऽअस्तमामदिश्सी ८ ॥ निव॑त्तयाम्म्या ` 

` गपेनादुदयौयप्युजनंनायरायस्प्पोर्पायसुष्यजास्त्वाय॑मुबीस्यो 
य ॥८॥ इति, रुद्रे प्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 

. इरि, ॐ ॥ उग्रश्च । भीमश्चध्वान्तश्चधुनिंश्च ॥ 
सासुद्भश्च मियुग्ार्चदविक्िपु८खाह ॥ १ ॥ अुग्निशर्दये 
नाशनिश्दयाग्ेणपरुपतिंङकत्सुदं येन मुवंय्यक्रा ॥ शू 
म्मतस्माठभ्यामीशानम्पब्युनांमहादेवम॑न्त८परष्येनोग् 
्दधवनिष्डुनादसिष्टरहनु<शिङ्गीनिकोश्यागम्याम्‌ ॥ २ ॥ 
उगरहठो्हितेन । मिन्र्सोद्रचयेनरुद्रन्दौपरयेनन्द्रम््क्कीडे 
न॑मरुतोवरैनसाद्द्मान्‌प्यमुद। ॥। भवस्य॒कण्ठय॑रदरसयान्त८ 

` पूरूभ्व्यम्महादवस्य यदरच्छवसं बनिष्ु?पदुपते ८ुरीतत्‌ 

॥३॥ लोम॑ग्म्युखाहा। लोम॑ग्भ्य८स्राहांचचेस्वाह। च्चे 
स्वाहालोहितायुस्वाहारो्हितायस््ाहा मेदोभम्यु<स्वाहामे 

` देग्म्युटस्वाह मा्तेन््युस्वाहौ माटसेबभ्य स्वाहा 
लावबम्यु(स्वाहाजाव॑गभयु€स्वाहासत्थवम्यदस्ाहास्त्य 
>्म्यु<स्वाहामुजग्भ्यु८स्वाहामजग्भ्यु८स्वाह। ॥ रेत॑से 

“ शख्वाहपायतेस्वाद ॥ ४॥ आयासायुस्वाहा । प्मायासाय्‌ 
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[की भ म 


स्वाहसंस्यासायस्वराहावियासायस्वाहोदयासायस्त्ाह ॥। मचे 
स्बाहाशोचतेस्वाहाशोच॑मानायुस्वाहाशोकायुस्वाह। ॥५॥ 
। ` त्षसेस्व्राहा । तप्प्य॑तेस्वाहुातप्प्यमानायस्वादतप्साय॒ 
। स्ाहपम्मायुस्वाद। ॥ निष्टरस्यस्वाहुप्मार्यश्चि्ेस्वाह 
भेषुजायस्वाह। ॥ ६ ॥ युमायुस्वाहान्त॑कायुस्वाहयमृत्यवे 
स्वाह। ॥ व्रहणिस्प्राहात्रहमहत्यायैस्वाहादिश्भ्योदेवे 
उभ्यु<स्वराहुदृचा्वएथिवीन्म्याुसवाह। ॥ ७ ॥ इति रुद्र 
| सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ 
॑ हरि ॐ ॥ वाज॑श्च । मेग्रस॒वश्चमप्रयतिश्चमेप्रासिं 
| तिश्वमेधीतिशवमेक्कतुश्रमेस्वरचमेशछोक॑श्चमे स्वश्च 
|  भ्श्ुतिंश्वमेञ्योतिं श्रमेखश्च मेग्ञेनकरप्यन्ताम्‌ ॥ १ ॥ 
। श्राणथ॑ । मेषानश्चमेष्यानश्वमेसंश्वमेचित्तञचमऽ आधींत्च 
मेाक्चमेमन॑श्वमेचशशमेन्भोभ॑श्वमेदश्श्चमृबरंआमेयजञेन 
करप्पन्ताम्‌ ॥ २ ॥ ओज॑श्च । मेसश्चमऽभात्माचमेत्‌ 
। नश्चमेदम्मैवमेवम्मवमे्गौनिचमेखीनिचमेपरू€पिचमेशरी 
| राणिचमुऽ्भायुशचमेजुरा्चमेमञनकल्णन्ताम्‌ ॥, २ ॥ 
। यष्ट । मुऽथार्धिपत्यचमेम्युश्चमेमामंशचमेम॑श्मम्भ 
 श्षमेनमाच॑मेमहिमाचमेवरिमा्चमेप्ययिमाचमेबर्िमाचमेद्रा ` ( 
। पिमा्चमरद्शचमेदिधमेयज्ञेनकरप्पन्ताम्‌ ॥ ४ ॥ 
। नमीषचयजच। मेभदधायमिजग॑चयेषनैमेदिश्वनचमेमदश्मे 





। ॥ 
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१०८ दानिक विचार 
क्रीडा्चमेमोद॑श्चमेजातश्वमेजनिष्प्यम।णश्चमेसूत्तक्तश्मेखु ` 
कृत्वमेयजञेनकरप्न्ताम्‌ ॥ ५॥ क्रत्व । मरखसश्चमेय॒ 
 कष्मश्चमेनांमयचमेजीवादँश्मेदीषौयुखथ॑मेनमिबरशवमेभयश्चमे 
सुखजैमेशयनश्चमेसुपाश्चमेमुदिनश्वमेयज्ञनकरप्यन्ताम्‌॥६॥ 
` यन्ताच । मेषत्ताच॑मेधेम॒॑शमेधतिश्मेविश्व॑शमेमहश्चमेसु 
वि्मेजा्रश्मबश्चमष्चमेसीरंश्मेरर्यश्चमेय॒ततेनंकटप्य 
न्ताम्‌ ॥७॥ रज्यमेमय॑श्रमेष्यियशचमेनुकमश्चमेकाश्मे 
सोमनसश्वमेमश्चमेद्रविंणश्वमेभुद्र्वमेभयंश्चमेवसीयश्चमे 
यश्रमेयत्ेनकरप्यन्ताम्‌। ८।।(न ०) उषे । मेसृचूत।चमेषयं 
्मेरसंश्चम धृतचच॑मेमधुचमेसमगिश्चमेसपीतिश्चमेकृपिश्म 
ृटिशचमेजेभर॑श्चमऽओद्विद्यश्चमेयुनञेनकरप्पन्ताम्‌ ॥ ९ ॥ 
रयिश्च । भेराय॑श्चमपष्डज॑मेपुषिशचमेदिथचैमपयु्चमेपण 
जमेपु्णतरश्वमेङयवश्मेधितश्वमेनन॑श्मेधुचमेय्ञरनरप्यन्त्‌ा 
म्‌ ॥ १० ॥ वित्तश्च । मेदेू्च्॑मेमुतश्चमेमविप्नयवमे 
सुगश्वमसुपत्थय्चमञ्रद्व॑मुऽकदिश्मेङकप्सशवयद्कषि 
शचमेमतिश्चमेसमतिश्चमेयन्ेन॑कल्प्यन्ताम्‌॥ ११ चीदयंश्च। 
मेयवाशवपेमापाश्चमेतिल।श्मेमुदराशचमेलर्चवाशचमेश्रयज्ञव 
्॒मेणवश्वमयामाकंश्चमनीवारांशवमेगोधुमाश्वमेमदरंश्वमेय 
ज्ञनकरप्यन्ताम्‌ ॥ १२ ॥ ८ न०. ) अरम्माच । मेखत्तिका 
चमेगिर्॑श्चमपदताश्चमेसिकैताश्चमेदतरप्पतय॑श्मेदिरंप्ण्यञ्च्‌ 
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मेर्यश्मेरयामश्व॑मेलोदश्चमेसीसंश्मेन्रपुचमेयुन्ञनकरप्यन्ताम्‌ 
॥ १३ ॥ युभिश्च । मुऽभपश्चमेदीरु्श्चमऽओषधयश्चमे 
कृष्ट्युच्यार्चमेद्रष्डपच्याश्चमेग्राम्म्याश्चमेपुशवंऽआरण्ण्या 
मेवित्तश्॑मेवििंश्वमेमृतशमेभूतिंशरमेयजञेन॑कर्प्यन्ताम्‌ 

॥ १४॥ वरसुंच । मेवसुतिश्चमेकरममचमेशरिक्तशचमेथैश्चमुऽ 
एमंश्चमड्डत्याच॑मेगतिश्चमेयज्ञेनकरप्यन्ताम्‌ ॥ १५ (न०) 
युभिश्चं । मुऽडन्द्र॑चमेसोम॑शचम्‌ऽदन्द्रशमेसविताच॑मऽडन््र्॑ 
। मेसरखतीचमुऽ उन्द्र्रमेपुपार्चमऽदनदरश्मेबृहस्प्यतिशचमऽ 
। ्द्र्मेयन्ञेनंकरप्यन्ताम्‌ ॥ १६ ॥ मित्रश । मन्द्रश्च 
| मेवरणश्चमऽडन्दरश्मेधाताच॑मऽडन्द्रथमेखष्ण।चमुऽइन्द्रश्चमे 
म॒रुत॑श्चमऽदन्््मेविश्वचमेदेवाऽबन्द्श्चमेयक्तनंकरष्यन्ता्‌ 
॥ १७ ॥ पृथिवीच । म॒ऽडन्दरश्मेन्तरिश्षजजम्‌ऽदन््र॑शच 
मेद्चेश्चपऽडन्द्रश्चमेसमांश्वमुऽदन्र॑शचमेनक््ाणिचमुऽदन्द्र 
्मदि॑श्चमऽखन्द््॑मयत्तनकरप्यन्ताम्‌॥ १८॥(न ०) श्च । 
मेरदिम्मश्वमेद्म्यश्ुमेधिंपतिश्चमउपाथ्श्चमन्तय्यामिश्चमऽ 
एनद्रवायुवश्चमेमेत्रावरुणश्चमऽआश्शिनश्मेप्मतिष्ुसथान॑श् 
मेगुक्करश्चमपृन्थाचेमय॒जञेनकरप्यन्ताम्‌ ॥ १९ ॥ आयु 
णश्च । मेवैश्वदेवश्मेद्धपश्चमेवेश्वानुरश्चमऽयेन्द 
गरशचमेःदिश्यरेवश्चममरु्तीयांशचमेनिप्केवल्यश्चमेसा 
वि्श्वमेसारखतश्चमेपात्नीःतश्च॑मे हारियोजनश्च 
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[म 


्॒ञनकरप्यन्ताम्‌ ॥ २० ॥ सुचं॑श्च । मेचमुसाश्चम 
दायब्यानिचमेद्रोणकट्शश्चमेग्प्रावाणश्चमेधिपवणचमेपृतभ 

यंमऽभधध्रनीय॑शचमेवेदिश्वमेविशमेवमृथश्चमेखगाकुरश्चमे 
यु्ेनकरप्पन्ताम्‌॥॥२१। (न ०) थग्भिश्च ॥ मेष्मश्मेकश्च 
मेष्थश्चमेप्ाणश्मेश्चमेधश्चमेणए्धेवीचमेदितिश्चमेदितिश्च 

मेद््यौश्चमेङ्धरय८गकरयोदिशश्चमेय्॒चनकरप्पन्ताम्‌ || २२॥ 
्रतश्च॑। मऽकरतव॑श्चमेतव॑श्चमेसंवस्सरश्च॑मेदोराग्ेऽउवरषट्रीषे 
चहद्रथन्तुरचमेयुजञेन॑करप्यन्ताम्‌।। २ ३।(न ० )एकाच। मेति 
्रमेतिसश्च॑मेपश्चचमेपश्चचमेसप्पचमेसप्सर्चमेनव चमेनव चम्‌ऽ 
एकांदरचमऽएकादद्चचमेन्रयोदशचमृन्नयो द्चचमेपश्चद्दाच 
मेपश्च॑दशचमसप्पर्दशचमेसुप्सदशचमेनव॑दशचयेनवंदशचमु5 
एक॑ःविष्सतिश्मऽएकविश्छतिश्वमेत्रयो विश्तिश्चमेन्नयो विः 
शतिश्वमेपश्चविश्यतिश्चमेपओ विश्यतिश्चमेसप्सविंश्यतिश्चमेषु 
प्पविं$्यतिश्चमेनवविश्छतिश्चमेनवविशष्यतिश्चम ऽए शटा 
मुऽएकंत्रिश्टचमेत्रय॑चिश्शचमेयज्ेन॑करप्मन्ताम्‌॥ २४।।(न° 
चत॑सखश्च । मेष्डोचपष्टोचमेद्ाद॑शचमेद्राददाचमेपोडंयचमे 
पोड॑शचमेधिश्यतिश्चमेदिष्टािश्च॑मेचतंविध्यतिश्चमेचरविः 

य॒विश्चमष्डाविध्यतिशचमेष्डाविश्यतिश्चमेदरार्धिश्यचमेदाररिः 
एचमेषटूश्रं४्चमेपदूभिःशचमेचखारिश्यमेचत्वारिश्व 

मचतुश्वत्वारिश्चमेचतश्रच्वारिःशचमे्टाच॑ारिश्टचमेय्‌ 
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ज्ञेनकरप्पन्ताम्‌ | २५॥ (न ०) त्यरविंश्च । मेत्यवीर्चमेदिच्य 
बाटूचमेदित्योदीच॑मेपश्चाविश्वमेपश्वावीरचमेन्रिवत्सश्च॑मेत्रिव्‌ 
त्साच॑मेतुख्युराश्च॑मेत््योहीच॑मेयु्ञेनकरप्यन्ताम्‌ ॥२६॥ 
पृष्टुबाटूच | मेपष्ट्ौदीचमऽदक्षाचमेदशाच॑म ऽऋपभश्च॑मेव 
ह्च॑मेन ङश्च मधेचश्चमेयनेनकरप्यन्ताम्‌ | २७॥(न ०) वाजाय 
खाह। । प्प्रसवायखादापिजायखाहाक्कर्वेस्वाहावरस॑वे 
स्वाहाहप्पतयेस्वादाल्दैमरग्धायस्वाहामुग्धाय॑वेन$खिनाय 
स्वाहाविन्‌$शिनऽआन्त्यायनायस्वाहान्त्यायभोवुनायस्वा 
हाथधनस्ययतयेस्वादाधिपतयेस्वाह।प्यजाप॑तयेस्वाह। ॥ 
इयन्तेराण्णिपन्नार्थय॒न्ताधिय्नऽडर्जचावृष्टुयैाप्यूना 
नान्त्वारधेपत्याय ॥ २८ ॥ आयुंय्यै्नेनं । करप्पताम्प्रा 
णोयत्तेनकरप्यताश्वधम्यज्ञेनकरप्पत्‌] ७ थोत्रयनज्ञेनकरप्यता 
म्बाग्यज्ञेनकरप्यताम्मनोय्नेनकरप्पतामारमा य॒ज्ञेन॑कल्प्प 
| ताम्ब्हमायजगेन॑कर्प्पताञ्ञ्योतिंय्यजेन॑करप्यता ध स्येन 
। ` करप्यताम्पुष्ठञ्य्ननकरप्यतांयुज्ञोयत्ेनकरप्पताम्‌॥ स्तोम॑ 
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्ुययुश्चऽकऋरक्क्वसाम॑चवृहवंरथन्तरश्चं । स्वर्दवाऽअगन्मा 
मृताऽथभूमपयुजाषते<प्यजाऽअंभमुवेटृस्वाहां ॥ २९ ॥ 
इति रुदरेऽणटमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 


। हरि; ॐ क्ऋरचवाचम्प्प॑द्चेमनोयजुदप्मषद्धेसामप्या 
| 
| णम्परपदूचेचकष<शरधरप्पद्चये ॥ वागो्ज-सदहाजोमर्यिष्या 


# 
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१९२ दारौनिक विचार 
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णापानो ॥ १ ॥ यन्मछिद्रचक्चपोहूर्द यस्यमनसोचातिं 
तण्णुम्बृहस्प्यतिरममतर्दधातु ।। शनो भवतु्वनस्य॒यरप्पतिं 
॥ २ ॥ भूर््धुवु८ख-- । तत्संधितुदरण्यम्भरगे दिवसं 
धीमहि ॥ धियोयोन॑-~-प्मरयोदयात्‌ ॥ ३ ॥ कयानश्चित्र 
आ्थ॑वदूतीदाईथ सखा । कयारर्चिष्टयावुता ॥ ४ ॥ 
करव! । सत्योमदानाम्मकदिष्टोमत्स॒दन्धस८ ॥ इडा 
चिदरनेवसु ॥ ५ ॥ अभीपुणु८ । सखीनामविताजरि 
वृणाम्‌ ॥ शृतम्भ॑वास्युतिभिं-- ॥ & ॥ कयाखनैऽङत्या 
भिष्मभ॑न्दसेवृपन्‌ ॥ करयास्ततोतड्भ्युऽआ्भर ॥ ७ ॥ 
इन्द्रोचिश्चस्यराजति ॥ रान्नोऽअस्तद्टिपदुशश्चतुष्ण्पदे 
॥ ८ ॥ चनोमित्रशंघरुणु< शने मवच्य्यमा ॥ शचरुऽ 
इन्दोबरहस्प्पति८गनोविष्णुरुरक्करम? ।॥९॥ शन्नोवातं ~ 
पचत  शरन॑स्तपतुसुस्थ-- ॥ शचु<कनिंक्करददेव पुज 
कयोऽथुभियपत्‌ ॥ १० ॥ अानिक्म्भ॑वन्तुनु €शशराज्री€ 
प्मतिधीयताम्‌ ॥ रश्॑ऽडन्द्राीगवतामवरोभि<शचुऽडन्द्रा 
वरुणारातहश्या॥ दनैऽइन्द्रापुपणाद्ाज॑सातीशमिनद्रासोमा 
सुधरितायशचव्यो? ॥ ११ ॥ शमेदिवीरभिष्डयऽभपें 
मन्तुधीतयें ॥ शंम्यारभिसखरबन्तत८ ॥ १२ ॥ स्योना 
पृथिवि। नोभवानृभुरानिोथनी ॥ यच्छन्‌ ८शम्मै.प्परथा८ 
॥ १३ ॥ आपोहि । ष्ड़भगोमुपुस्तान॑ऽञुजञेदंधातन ॥ 
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रुद्राध्यायी ११२ 


म॒हेरणीयचकषसे ॥ १४ ॥ यो्च--शिवत॑मोरसस्तखमभा 
जयतेदनं-- ॥ उरुतीरिवमातर-- ॥ १५॥ तस्म्माऽअरं 
द्मामवोयस्यक्ष्यायमिन्च॑थ ।। आोंनुनय॑थाचन८॥१६॥ 
चो शातिंन्तरिशु्शान्ति--एथिवीशान्तुराए८ शान्तिर 
प॑थय<शान्ति--॥ बनुस्प्यतय॒८शान्तिविभग्बदेवा शान्ति 
व्र्शान्ति८सरधैश्शान्ति<८शान्धिरिवशान्ति€सामाश्ान्तिरेधि 
॥ १७ ॥ चतेदछद॑मामित्रस्यमाच्च॑पसवोंणिभरतानिसमी 
षन्ताम्‌ ॥ मिन्रस्याहश््व॑पासवोणिमूतानिसमीधे ॥ मित्र 
स्यचध्चगासमीामहे ॥१८॥ दतेश्टमा ॥ ज्योकक्तयन्ट 
विजीव्यासुङ्धयोक्क्तैसन्ददिंजीश्यासम्‌ ॥ १९ ॥ नम॑स्त 
हरसेशोचिपेनम॑सेऽअस्तुचिपं ॥। अर्योसतंऽथुर्म्म्तपन्त 
हेतय॑--पावरकोऽथसम्ममम्य॑डिवोभ॑व ॥ २० ॥ नर्भस्तेऽ 
अस्तुवद्घुतेनम॑सेसनयिये।। नमस्तेभगवन्नस्त्यत्‌८ख-> 
सुमीई॑से ॥ २१॥ यतोयत ८सुमीरहसेततो नोऽअम॑यङ्करं॥ 
रा्--ङरुप्यमजाग्भ्योभयन८पञ्ठभ्य--॥ २२॥ सुमिषिया 
नुऽथापुऽोप॑षय८सन्तुदुम्मश्नियालस्म्मैसन्तुवु सन्दष्ट 
यश्॑यदवपम्म> ॥ २३ ॥ तच्दव्ितमपुरसताच्छुं्क 
च॑रत्‌ ॥ पद्येमरदं-रतञ्जीविमश्रद ~ शतकर्याम 
ुरद-्तंप्मगरामदारदं--ढतमदींनास्यामञ्रद शत 

मभ्य॑श्वरद--रतात्‌ ॥२४॥ इति रुद्रे शान््यध्यायः॥ ॥ 


ॐ ~ न्क 


> 1 
ज क क नी = कक) कक 


[व वि त 2 कि क १ ~ न 
आ कः = क कि = क 


क ऋ ` भव चो @ कः क =. क क 
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अथ रुद्रे स्वस्तिप्राथनामन्त्राध्यायः ॥ 

हरिः ॐ ॥ स्वस्तिनुऽडन््रोत्रद्रश्र॑वा<स्वुस्तिन-- 
पृपादिश्वेदा८ ॥ स्वस्तिनस्ताक्ष्यऽअरिष्डुनेभि<खस्ति 
नेोब्हस्प्यविर्धातु ॥ १॥ ॐ पय--परयिष्ठयाम्पयुऽओपं 
धीपुपयंदिष्युन्तरिेपयोधा€ । पय॑स्वती<प्यदि्-- 
सन्तुमर्म्‌ ॥ २ ॥ ॐ दिष्प्णोरराटमसििष्णो€ष्वे 
स्त्थोदिष्प्णो<स्यरसिदिष्षणोध्श्रवोसि ॥ वैप्प्णवर्मसिटि 
पप्ण॑वेता ॥ ३ ॥ ॐ अग्रिदवताव्रातेदविवतामर्योदेवत 
च॒न्द्रमौदेवतारस॑बोदेवताृद्रादवतादित्यदधवरतामृरुतो देव 
तादिश्वदेबदेवताब्रहस्प्पतिर्दवतेन््रोदेवता्ररुणोदेवता 
॥ ४॥ ॐ सुव्रोजातंगर॑पद्यामिसुद्योजातायुवेनमानम॑ः ॥ 
भुवेभ॑वेनापिमवेभवस्वुमां मबोद्धवाय॒नम॑ः ॥ ५ ॥ बाम 
वायुनमोन्येष्ठायनम॑-~शरष्ठायनमेदद्रायनमः कालायनमः 
करबिकरणायुनमोब्ररुविकरणायनमो यरायनमोवरंग्रमथ 
नायनमःसवैमतदमनाय॒नमोनोन्मनायनम; ॥ £ ॥ 
अघेरैम्योयषेरेम्योधोरधोरररभ्यः ॥ सर्धभ्यःसवरं 
म्योनम॑स्तेऽअस्तुरदररंपेभ्यः ॥ ७ ॥ तः्पुर॑पायविब 
महादूबायधीमहि ॥ तर्न्ोरद्रःप्रचोदय॑त्‌ ॥ ८ ॥ 
इंशान्‌ः सवविद्यानामीधरुःसंधमृतानाम्‌ ॥ बह्माधिपति 
अहणो्धिपतिव्रह्माशिवेमेभस्तसदाभिबोम्‌ ॥ ९ ॥ ॐ . 
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। व + सद्राणध्यायी ` २१९५ 


धीतिस्तेपितानम॑स्त § क्त 


. शिवोनामांतिस्वाधपिस्तेपितानमस्तेऽअस्तुमामादि्सी ८ ॥ 
। निवर्चयाम्म्यायुपेननादुद्यायप्यरजननायरायस्पोपाय सुष्मजा 
| स्त्वाय॑सबी््यीय ॥ १० ॥ ॐ धिश्चामिदेवसवितदुरि 
तानिपरासुव ॥ यद्धद्रन्तज्नञआरुव ॥ ११ ॥ ॐ चा 
| शान्तिरन्तरिष्यान्ति--एथिवीश्ान्तिरापु<८शन्त्रोप॑धयु € 
। शन्ति ॥ वनस्पपत॑यु<शान्तिविश्वदेवा<शान्ति्रह 
। जान्तुदस्वान्तु८सान्िरेवशान्ति<सामुशान्तिरिषि 
| ॥ १२ ॥ ॐ सर्वेषां वा एष बेदानारसोयत्सामसव 
। पामेवैनमेतदरेदाना९रसेनाभिषिश्वति ॥ १३ ॥ ॐ 
आन्तिः शान्तिः सुशान्तिर्भवतु सर्वाण्छिशान्तिभवतु ॥ 
अनेन सुद्राभिपेककर्मणा कृतेन श्रीभवानीशङ्करमदारुद्रः 


प्रीयतां न मम ॐ सदाशिवापणमस्तु । इति खस्ति 
प्राथनामंत्राध्यायः ॥ 
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क 9 = न न म वा 


श्रीः 
अथ श्द्रमेदाः 


ॐ अ .@ > 


| सद्रकस्पदुमे- ६ < 
` उश्रणुभ्च भो महाप्राञ्च सद्रमेदान्वदामि ते। 
8 खद्वाः पञ्चविधाः भर्ता दैशिकेरत्तरोत्तरम्‌ ॥ 
खाङ्गस््थायो रूपकाख्यः सदी्ो सद्र उच्यते । 
एकादश गुणैस्तद्वद्र द्रिसंशो द्वितीयकः ॥ 
। एकादशमभिरेताभिस्दतीयो लघुश्द्रुकः । 
| छष्वेकाददभिः भरोक्तो महादद्रश्चतुथकः ॥ 
। पञ्चमः स्यान्पदारुद्रेरेकादशभिरन्तिमः। 
| अतिखद्रः समाख्यातः सर्वेभ्यो द्युत्तमोत्तमः ॥ 
| श्री सुद्रभगवानके पांच भेद आनारयोनि करद ट। रा-अयात्‌ हदय, 
चिर, शिखा, कवय, नेतरादि पाक रहित रदराध्यायरका राम्पृणं पा श 
पुनः महच्डीर्ष एए जदा ( अथवा पान्तरन वचमक्मध्यायक्य ) पाट भीर 
दान्त्यध्यायका पाट करे । चद प्रथम प्रक्र द। टसम नाम सद्र । 
सम्पूण खदाभ्यायके अन्तमं चमक्ानुवाकद आगति खगाकर्‌ एमा 
वरे यह तीय प्रकमर £ । इका नाम सदर द 1 टयक “ददैकददिनी' भी 
२ ५ सदकादधिनीदम ११ आद्र्ति करना ( ११ रद्रि ) यह वतव गमस 
४ आर दसका नाम “युष्द् दं 1 द 
र ११ आप्ति करना ( अरात्‌ रुदरिकौ १२१ आवृत्ति ) यद्‌ 
चतुर्थ र । इसच्म माम महाद्दर द । 
ध १ आदृतति करना ( अर्थान र्द्व १६२) आग्त्ति ) ब्‌ 
पथम प्रक्र ई । इस नाम “अतिरब्र ६ । इन पामि ग्रत्यकः उकत्तरत्तर 


कि ० 
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११८ दादौनिक्र विचार 


उत्तम माना गया हं । जते पटदैमे दूरा, दूरे तीगरा, तीसरेगे चधा, 
आर चीभेसे पांचनां प्रकरर उत्तम दै । 


अथ सुदरैकादशिनी जप प्रकारः ` 
रुद्र कदपद्वुमे परद्युरामः- 


साद्गमाद्यं जयेदुदरं केवलानि नवान्तरे । 
साङ्ग सदीपकं चान्त्यं निर ङ्गमिति फेचन ॥ 
बान्तिरते कीरशिक चीधायनी-- 


जपित्वा सवस्द्रांश्च चमकषा्यं ततो जपेत्‌ । 
पुनरेतपेस्सवं द्वितीयं चप्रकं तथा ॥ 
पवमकादरगुणान्‌ क्रमेण चमकास्तथा । 
रदरेकाददिनी . त्येषा सर्वकामफटपरदा ॥ 

व स्रकाद्दिनीकः रकार कटने द। पिये रुद्राध्याय हदवादि 
पात के साथ पाट रे । पिरे ( मदच्छीप, जराद्ा, पाठ करके ) चमद्ाध्याय- 
च्म प्रथम अनुवाक (४ सन््र) कदै। मध्यमं केवल ९ यार दद्राध्यायक्म पाठ कररे। 
गररपेफ पारक अन्तमं चम्ाध्यायका एक एकः अनुवाक चना चाद्ये । द्य 
मकार, सद्राध्यायच् दद्रा पाठ दुभा । पुनः स्यारहवां पाट हृदयादि पमाप्तिं 
साथ, अथवा केवल, कर अन्तिम चमकायुचाक पटर । ` चमछध्यौय ओर 
मदच्छीपके पाटे विक्त्य £, पर, दरमें प्रचित परम्परा चमकालुवाकके राथ 
दी स्द्ाध्यायके पायी ट । विक्रय होनेपर भी लोग मदच्छीर्पय ( तथा 
जदाक्न मी ) पाठमात्र ह ऋते दे, टवनादि उरो नरी होता, यट चिष्ट सम्प्रदाय 
६। ११ आगृत्ति पूरी दोनेपर शान्तव्थं॒शान्तय्यायका पाट कर । फिर 

त (सवतिः आदि इन पांच मन्प्रने पनवचरद्रकी स्तुति वर्‌ "ॐ दान्तिः" पेणा 

३ वार्‌ कट । रमापतिं भी पूर्मोक्त प्रक्मरसै दद्यादि पट्ङ्न्याय फरे 1 प्रत्यक 

स्द्रायायकरे आदि अर्‌ अन्तर्मे ॐ मूः: $ भूवः ॐ स्वः ॐ दसा प्रकार 
स्रणव्र व्याहनि खगाना चादि । 
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खुद्रभेद्‌ दा ११९ 


च्छ ॥ किक को वे किक ह ^ क जन = जननि 
ची ह रो कक क कण्कि यौ [1 ॥ 7 सीन क 


। अथ श्द्रस्वरूपम्‌ 
| रुदर कटपद्भुमे ब्रृ्स्पराररः 
दिखा तस्य तु ख्द्रस्यात्तरं नारायणं स्प्रतः। 
हिरः पुरुसूक्तं च शिवसंकस्पक च हत्‌ ॥ 
कचचं चाऽश्रतिरथं नेत्रं विश्राड्‌ यहरस्सरतम्‌ । 
दातरद्रियमसख्ंच देवस्यास्रं प्रकस्पयेत्‌ ॥ 
तत्रैव-- 
पूवेम्गानि संजप्य स्द्राध्याय ततो जपत्‌ । 
तदन्ते सप्तमच्राश्च "वयंसोम' महच्छिरः॥ 
उग्रश्येति यजुर्मन्ं जटामाहुजपेदिति ॥ 
| शव याँ श्री सद्रभगवानक् स््रह्म वणन करते द्‌ । अद्भषः सम्बूतः इया 
१७ वें सन्त्रते अध्याय रामापनि पर्थन्त ६ मन्त्र “उत्तर नारायण सक्त कतत 
| ह, यह सद्रभगवानकी शिखा हं । दितीयाध्यायकं आरम्भे १६ मन्त्र पुष्प 
सूक्त दं , यद सुद्रभगवानका मम्तक दं । प्रधनाध्यायय नजम्रत ” दस्‌ परवम 
मनर जध्याय रामापि पर्यन्त \ मन शिवसंकत्यस्‌ कत ६, यद्‌ रद्रभगवानद्य 
एदय द । तृतीयाध्याये आरम्नय १२ गच््र 'अप्रतिरथसुक्त कव्यते ट; यद्‌ 
वच पं । चतुर्थोभ्याय राम्णं “सौरमत्त' ऋटलति द, यद्‌ द्र भगवानके नेत्र 
। श्दातरदरिय" अर्थात्‌ सम्पूणं पजमाभ्याय रुद्रनगवानके असर दं । इरी 
सद्राध्याय ऋत ष 1 
| पूवं अनो पाठ करनेके याद सम्पूण प्टाप्याय ज सदमगवानक् मदत्‌ 
। दिर, एवं गपनाभ्याय जो संदरभगवानकी जया ६, दयम भी पाट करना चाये । 


। 
| अथ द्रफटानि 
तत्र जाबालश्रतिः-- 
$ जप्येनामृतत्वं नो प्रि शातरद्वियेणेत्यतानि ह चा 
अग्रृतनामधेयैहं चा अमृतो भवतीति 1 
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१२० दाशेनिक विचार 
कंवस्योपनिपदि-- 
यः दातरुद्रियमधीते सोऽञ्चिपूतो भवति स्वणंस्तयार्पूतो 
भवति छृत्यारृत्यात्पूतो भवति । अनेन क्लानमाप्नोति संसारा- 
णंवनादानम्‌। तस्मादेनं विदित्वैव कैवल्य फटमदनुतदइति 1 
। सद्रस्यस््रेविष्यम्‌ 


^ च जत कत ज ऋः क क 9, जक भ तकति = आ छो 


बोधायनः- 
अथातः .प्चाङ्गखद्राणां जपदोमाचनविर्धि व्याख्यास्यामः। 
अचेनमभिपेक इति महार्णवः । । 
अभिषेकात्मकः 
रद्चिन्तामणी-सभाप्य ख्रपदतौ च- 
जलेन इषिमाप्नोति व्याधिदान्त्यै कुशोदकैः । 
वभा च पश्ुकामाय भरिया दशचुरसेन ` च ॥ 
मध्वाज्येन धनार्थी च मुसुश्चस्तीर्थवारिणा 1 
पुत्राथी पुत्रमाप्नोति पयसाच्चाभ्पिचनात्‌ ॥ 
भु जपात्मकः 
पाग्-दिवगीतासु- 
यस्तु रुद्रं जपेच्ित्यं ध्यायमानो गममाङृतिम्‌ । 
स॒ तेनेव च देहेन दिवः सञ्जायते ध्रवम्‌ ॥ 
चाग्रवरीये- 
खचथु ब्रहदोपेपु वुःम्ब्नाद्भुतदर्शने 1 
जपन्‌ रदरान्सछृद्धिपः सवैदोपैः परमुच्यते ॥ 
रुद्र कद्पदुमे- 
नमक चमक चैव पौखुयं सूक्तमेव च । 
नित्यं रयं प्रयु ज्ञानो ब्रह्मरोके महीयते ॥ 
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खद्रभेदाः २२९ 


टो मात्मकः 

विष्णु घर्मत्तरे- 
खद्राणां च तथाजप्यं सचौघविनिषूदनम्‌. । 
सर्वकामकसेहोमस्तथा सवत्र खान्तिद्‌ः ॥ 
अजाविकानामश्वानां कुञ्जराणां तथा गवाम्‌ । 
मयप्याणां नरेन्द्राणां वालानां योपितामपि ॥ 
ग्रामाणां नगराणां च देशानामपि भागेव । 


मरके समुप्राते रिपुज्ञे च तथा भये ॥ 
खद्रह्ोमः परादयान्तिः पायसेन चुतेन वा॥ 
दत्यादि वचनपि पूर्वोक्त पयभेदात्मकष् अनुरान तीन प्रकरसे देता 

ह। अभिषेदातमक, जपात्मकः, दोमातमक, ये तीनो ह मर्मर उत्तम < । 
तीनोके फाल ऊपर वताय गगरे हट । द्दरानष्रनते वदृक्र पद आर रट 
निवारक, ददीक्रिकः कस्याण ओर पारलौकिक धेय दान स 
दूसरा साधन हमारे यदो नहीं ह । .अधिक्रस्यापिक फलम्‌ ई त 
जितना अधिकः करेगा उसे उतना दी अधिक फल भिण ॥ मुख्य 
| सौर विथिका  । विभि संप ऊपर वता दी गवी ६ । ८ 
। अपनी दै तदनुरूप फक भी भिखता दै--थ र श ॥ व 
। यद्‌ सुद्रानुण्रान द्विजाति मारकौ स्वय अथवा अपने प्रतिनिधिभूत 
आद्रणेक द्वारा रना-फराना चादिभे । कदा भी 2 | 
| स्वयं कतुपरशक्तश्चदत्विग्मिः कर्मकारयेत्‌ । 
| : केदारनाथ चामा 
| ( अन्निहोत्री ) 


ह गं 


. 
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उपोडात 


| पूर्वाचार्योके अनुभव ओर उपदेशसे दाम उटाना तथा अपने 
अनुभव ओर मननका फट आगे आनेवादंके दिए छोड़ जाना, 
, यदी मननश्ीट मनुप्यका स्वभाव है, आंर यदी उन्नतिक्रा स॒ख्य 
। साधन । पू्ैजोकफे पदचिन्दोंका अनुसरण कर हम मनुष्य हृष 
| हमारा कर्तव्य है फि. पीठे आनेवाखोके टिप खु .चिन्द छोढ्‌ 
जाय, जिसमें ये यदि चाहं तो पथभ्रष्ट नेसे वये, तथा सयं 
। सखी होकर ओरोफो भी सुखका मागं दिखा सके । यह छीटीसी 
। पुस्तक छिलिनेका यदी हेतु दै । भ विद्वान्‌ नहीं ह, न सनि, न 
। तपसी; संसारम रहते हुए, पूवैकर्मोा मोग करते हट विदत्संगसे 
जो छ ज्ञान हुआ, श्ुति-स्एतिका जो अथे समक्षम आया, आर 
दीधेकाटके अनुभवसे जो छ मादरम हभा, वदी आज इस पुस्तक 
इरा नम्रता पूर्वक नर-नारायणकी सेवाम उपस्थित कर रदा £ । 
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` २ दानिक विचार 


~ 
यह्‌ मेरे पक्षम केवख धृष्टता है, अथवा इसका कुछ उपयोग भी ह, 
सका निणैय करनेके अधिकारी तो पाठक ही ह । जिसे आजतक 
अपना सम्लता रहा वही जिसमें सवका हो जाय, आत्मबुद्धिः पर 
मात्मुद्धिम मिटकर छृतत्य हो, यदी आशा इस प्रयासकौ 
प्ररिका हे । 

` आत्मा घटघटमें व्याप्त है । वही सर्वत्र वीखता हे, ओर प्रसिद्ध 

ह । फिर उसके विचारकी आवदयकता ही ष्या हे १ इसका सामान्य- 
तया उत्तर यह्‌ हैः कि जो बहुत परिचयका होता दे, जो अत्यन्त 
निकट होता है, उसीका विचार सवसे कठिन होता दै । जोहरी 
हीरा पहचान सकता दै पर अपने आपको पदिचानना वड़ा कठिन 
ह । यह अत्यन्त कठिन ह इसीसे शुतिने भी इसपर जोर दिया 
हे । यथः-“आत्मा वा अरे दरष्व्यः भरोतग्यो मन्तव्यो निदिथ्या- 
सितव्यः 1 ( वर° आ० २।४।५) क्यों इसको जानना चादि 
इसका उत्तर भी वदी थुति देती दै “आत्मनो वा अरे ददनेन 
भ्वणेन मत्या विज्ञानेनेदं सर्व विद्रितम्‌ ।'› ( आत्माके देखने सुनने 
मनन करने ओर जाननेसे सवका ज्ञान होता दै । ) आत्मा सवे- 
व्यापक दै, इसटिए उसफो जाननेका यत्न करनेकी आवदयकता 
नही, यद्‌ धारणा विरक्घुल भ्रममूलक ह; परन्तु उसको जाननेसे 
सव जाना जाता दै--जाननेको ओर छु वाकी नदीं रह जात 
अतपएव उसे जाननेका यत्न करना प्रत्येक मनुप्यका कतेव्य &६.। 
यह्‌ एक कारण हुआ 1 दूसरा कारण यद्‌ भी दै कि शाले आत्मा 
को ब्रह्मभी कहा हे, पुरुप भी कदा है, ओर जीव भी । दनं 
भेदको समञ्चकर सन्देह-रदित दोनेके दिए भी “आत्म- 
आवश्यक हे । 
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उपोद्धात द 


आत्मा अदय ओर व्यापक ह । संसार वा खष्टिका जव 
व्यापार होता ह तो बह व्यापार्पमे घा व्यापारके छि दीखता 
ह । उस समय उसके दो भाव होते है । जो दीखता हे वह 
“पर होता है, इसटिए पर की आत्माको परमात्मा आर शरीर 
। की आत्माको फेवड आत्मा कदा जाता दै; यही व्यापार दे 1 इसको 
यैयायिकोनि द्रव्य कहकर वो भागोमे विमक्तं किया हं । उनदोने 
परमात्माको परमाणु ओर आत्माको अणु कदा हं । भाण आर 
मनसे विरिष्ट होनेपर शरीरात्माको ही जीवात्मा भी कते ह । 
सुष्टिव्यापारके टिषए वही समस्त रूपोको धारण करता है । प्रथिवी; 
अन्तरिक्ष, दिक्‌ , नक्षत्र आदि सवको एक साथ टेकर अथोत्‌ उसके 
समष्ि-रपको ब्रहम कहते द । वही आदित्य-रपसे दिखाई देता 
हे । शरीर-आत्माको हम अओंशसे देखते ह । उसीको आदित्य ओर 
| सोटद-कल्मयुक्त पुरुप कहा जाता हे । सामान्य ओर एकरूपसे 
यही ब्रहम है । वही पुरुप-रूपका बिभाग करता आर कराता द । 

तथा क्षरीर-रूपी पुरीं रहनेके कारण पुरुप कता हे । एक 

| आवसे सोख्द कलमंसि युक्त होनेके कारण वही (प्क) आदित्य 
| ‹ पुरुप दै, ओर वही विभक्त होकर अनेक भावम दीखता हतो 
| अनेक-पुरप कहता है । गुण कमे जैसा छोट बङा दोता है, पुरी 
| भी वैसी ही छोटी वड़ी अनेक प्रकारकी द्योती द । उस पुरीम 
रण दौर मनसे युक्त होनेपर वही पुरुप जीव कदाता है । आतमा 
छ नामके ये ही चार मेद्‌ शाले भरमाणित द । व 

जो अद्य रहता दै वद्‌ आत्मा दं । जो सको सव रूपम 
 कखता है बह व्रह्म है । ुण-कमोलसार छोटी या बद घुम 
^ रहनेके कारण ब्रह्मा नाम पुडप होता हं 1 यदी पुरुप 


> १ य पो दि 


किये 
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द्वारा अथकी सिद्धि कराता है । सांख्य शाका यदी मत द । उसको 
फारके साथ जो युक्त करता दै उसे ईश्वर कदा दे । मन आर प्राण 
के दवारा जो भोग करता है उसे जीव कदते हे । फिर वही पुरुप 
साक्षीरप होकर जीवको, उसने जेसा समवाय ( संचय स हों 
तदनुरूप, फल देता ह; यदी भेदं है । ओर विचार करनेसे अमेद 
हो जाता द । जो भद्रदित द्योकर, सारे भेवोंमं अमेद्‌ देखता हुआ 
ऊेबछ शरीरे क्रिया करता दै वही आत्मदक्षी वा आत्मज्ञानी है । 
आत्माको ॐ ओर शरीरको उद्गीथ कहते है । 

रद्य एक ह । स्वेन ओर सरवराकति-सम्पन्न दै । मकड़ी जैसे 
अपने ही सूच्रसे अपना चर वना छेती है उसी तरह वह्‌ भी आप 
अपनेसते इस विदवका निर्माण करता दै । वही पुरुप, देदवर वा! 
स्भसाश्ची दयोकर अपने अंशभूतजीवको उसके प्रारच्धके अनुसार 
अर्थकी प्राप्ति कराता है । जीव स्वयं भोक्ता ओरं दृसरेके प्रति 
भोम्य हे | 

सिके छिए इदयरने दाम्पत्यकी सृष्टि की ह । व्रह्माशभूत- 
जीव उसका सून्रपात करता दै । उससे नाभिचक्रकं द्वारा जरायु- 
पटकी उत्पत्ति होती है जो गर्भम वच्येकी रक्रा करता द । जरा- 
युपटसे आच्छन्न वही देह जवर वादर आता दै तो अनेक चेष्टाओका 
आश्रय होता दै, अतः उसे घट कत ह । उसीफो शरीरः, पुरी ओर 
कमे भी कहते ह । उक्त शरीररूपी पुरीम विहार वा श्चयन करमेके 
कारण प्रह्मको पुरुप कहते ह । स्थावर जंगम समस्त दषटिका क्रम 
यही ह । वही एक ब्रह्म अपने सूघ्रद्वारा समस्त विवर्म व्याप्त 
होकर घटघटभें भकार करता दै । 

अन्त्र निवेदन यदी ह कि पाण्डित्यका परिचय देनेकं छण 
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यह प्रयास नदीं किया गया दै । किन्तु जिनं बेदान्तसे रचि दे, पर 
समयका अभाव, ओर चिद्वानोंका संग प्राप्त न होनेकं कारण 
अध्ययनसे वंचित रद्‌ जाते ह, उनको जिसमें हिन्दी भापाकं र 
वेदान्तके रदस्योका ज्ञान हो जाय इसटिए यद्‌ यत्न किया गया 
हे । इसमे सफरता कदांतक प्राप्त हुई हे, इसका निणेय तो पाठक ही 
कर सकते है । इस पुस्तकसे यदि एक भी जीवका उद्धार हआ, 
यदि अधिक गरे पानीमे पैठकर रन्न निकालनेकी इच्छा उतयन्न 
हृ, सो मँ अपने भ्रयासको सफढ समचा । 


। 
| उपोद्धात ५ 
| 


वद्देवदास विरखा 


। --~=ॐ<-- 


-0. ॥५॥८41111(11<5114 8118811 \/8/8185| 0661101. 01011260 0 ©80001॥1 
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दारीनिक विचार 


| ७८९०० 


। वदगाता र्द 
| एक आकाशम एक ही शक्ति सव जगह व्यापकरूपसे हं । 
बही आत्मा ओर ब्रह्म है । वह्‌ रूप होकर अनेक नामसे है । 
| स्थिरपका नाम परमात्मा है, ओर बही स ह है । उसका 
८आस्मा' यह नाम स्थिररूपको समञ्चनेके वास्ते दै । उसी स्थिर 
| रूपमे विपय आर रूपकी धिके छि जिसकी भकछि की जाती 
वह्‌ परमेश्वर ह । उसीका आत्ममं कमल ज्ञात करनेके कारण 
| ईर नाम है । शरीरसे काये होता हे तो साक्षीस्पसे बिशेष 
होकर बह पुरुप साधम रहता द । वही शरीरसे करमभोग कर मरता 
ह ओर इत्यन्न होता ह । उसीका नाम जीवात्मा द । अब्यत्तर्मे 
र परमात्मा, ओर आस्मा व्यक्ते र । उसीका नाम संसार ( जड 
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८ दादौनिकः विचार 


चेतन-समूह ) है । भेदसे उसका नाम जगत्‌ दै । वदी जगत्‌ एक रूप 
नामसे खोक शरीर आर जीव भी कदटाता है । शरीरसे ही कमं 
होता है, श्षरीर ही भोगता दै ओर वही मरता है । उसीका नाम भाव 
या इन्द्रिय-शरीर है । इसके कर्मके साथ रहनेवाखा, -ओर जिससे 
भाव या इन्दरिय-श्रीर विपय्‌ करते ओर भोगते है उसका नाम 
मन हे । वह चित्तम रदकर अव्यक्त दै, ओर चित्त आत्मके साथ 
रहनेसे व्यक्त ह । जव भाव या इन्द्रिय-शरीर सामनेकी वस्तुको 
विपय करके मनम आता है तो वह कर्मं भोगनेको आगेकी क्रिया 
करके निश्वयात्मक-युद्धिः दो जानेपर अहंकारं अभिमान करके 
भोगकी उत्पत्ति करता है । भोगका नाम स्वर्ग है । क्रियासे शेपकमे- 
शरीरका त्याग हो तो उसका नाम मोक्ष है । मन शेपकमैसे दूसरा 
शरीर धारण करता हे । उसमे भूतकाखके कर्मको देव कष्या जाता 
हे । उसीका वतेमानमे ज्ञनेन्द्रियोसे भोग होता है ओर कर्मन्द 
दारा स्यागके क्से मविष्यमं मन श्षरीर वनाता दै । ये तीनों 
कारु शरीरं ओर शरीरपर द । चौथा आत्माका महाकाल 
दे । वह्‌ सवसे नित्य टै । भूत, भविष्यत्‌ ओर वर्तमान ये तीनां 
काऊ दारीरसे समसे जाते द, ओर महाकाठ सूर्यस । जैसा टिखा 
दे, सूये आत्मा जगतस्तस्थुपश्च † बही शरीरे श्राण मन दै । 
ौ सव रूप ब्रह्मका हे, ओर शरीरकी उत्पत्ति ब्रद्मफे आचारसे द । 





अपने अपने शरीरके धर्मफे अनुसार जो ब्रहमफे रूप पि होती 
दे उसका नाम भोग द । जों कर्मकी उत्पत्ति अपने अपने धर्मक 
मेवसे दोती हे बह कर्मकी उत्पत्ति, थर क्का भोग सखव 

मन द्वा होता है, ओर मने रहता दै । क्योकि वही शरीरका 
ीज रूप हे । जैसे वीज दीखता द ओर भूमिमे घो देनेपर बह 
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। [3 
| अदय हो जाता ह, फिर वदी अंकुर रूपसे बृ्न होकर दीखता है, 
| ओर फटता है । उसी तरह मन पूर्वशरीरको छोढ़कर दूसरे पुरपके 
रस-बीजभें आता है, ओर वही खीरूपी भूमिम रसरूप चनकर 
| गर्मसे वार आता दै । यद जड़ ओर चेतनकी एक ही वात द । 
वही मन . वीज उतपन्न होता दै । जैसे गृद्च फटको उत्पन्न करता 
| है, यैसे ही शरीरसे भी फल उत्न्न होता है, आर वही फं 
| वीजरूप दै । यदी वात शरीरम समद्मनी चाहिये । मनका स्था- 
नापन्न पुरुष, ओर माव या इन्द्िय-शरीरका स्थानापन्न जीव हे । 
वह मरता है । ओर बेद्‌-पुरुप या मन निद हे, वदी पूवे शरीरका 
शेपक्मै ठेकर दूसरे शरीरकी उत्पत्ति करता है । उसका नाम 
वतमान शरीर ह । वही मध्यान्द दै, ओर वही कार । वही स- 
समाव द्वारा जगत्‌का अख्ग अग भद्‌ करता दै । श्रुति आर 
चक्षुसे छश्रणा करके सामान्यरूप करण दारा भोगता है । ओर 
| चु ओर शुतिसे मनम अभिमान करके शेपकरमंसे दृसरा श्षरीर 
| अनता है । अतः इसी ज्ञानका नाम वेद्‌ हे । 
शरीरम तीन तरहके शान द चित्तम भूतकालका शान, 
| मनम भूत॒ ओर भविष्यत्‌ काखका क्ञान, आर वतमाने भावे 
वर्॑मान कटका ज्ञान । ये तीनों ज्ञान येदम दै, अतः उसे त्रयी 
कहते द । अतएव गीताम मी कदा गया दै-्रशु्यविपया 
वेदाः” । अन्यत्र यद्‌ मी कदा गया है--“निखगुण्या भवानं । 
ये सव महाकामे रदत ई । अतः कभी उत्पत्ति दती है, तो कमी 
छ्य मी होवा है । यदी इस अष्टादृशश्टोकी वेदगीताका गूढ 
अभित्ाय द । यह्‌ चात गीतके दूसरे अध्यायके २० शाकं 


1 ( वेद्‌-करणके आरभसे ) सष्र है । 


कय मष भिरते 


(-0. ॥॥८111८1<5110 8118201 \/812/185| 06611011. 0101260 0४ €680011 


१० दादोनिक विचार 


““न जायते भ्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः | 
अनो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने दारीरे” ॥ 


वेदपुरुप नित्य हे, ओर जीवरारीर अनित्य है । यह्‌ वात- 
“वेदाबिनादिनं नित्यं य एनमजमव्ययम्‌ | 
कथं स पुरुपः पाथं कं घातयति दन्ति कम्‌ | 
इस श्रेकसे सिद्ध होती हे । गीताके २रवे शरेकसे- 
“वासांसि जीर्णानि यथा विदाय नवानि खह्वाति नरोऽपराणि । 
“तथा दारीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देही ॥* 


प बेदपुरुप है ओर वड्‌ नित्य दै । वश्चकी तरद वद्‌ इस शषरीरको 
छेदा ह, ओर दूसरा शरीर धारण करता है, यही वात सम्चनेकी 
द । रहम = वेद्‌ जाननेवाख त्राद्मण अपने अपने शरीरम रहता दै । 
शरीरके मेदसे उसका भेद्‌ होता है । उक्त येद्‌ मनम रहता दै, 
अतः मनका नाम वेद्‌ दै । बही बरह्मको जाननेसे ब्रादाण कदटाता 
दे । अक्षर ब्रह है, अश्वर नित्य है । ओर क्षर, भाव, शरीर, तथा 
विपय अनिल है । अक्षर वेदका नाम ह । मन याचता है, आर 
वही ट्खिता हे । अतः मन अश्र दै, ओर नित्य ह । अष 
भावमें बह अनित्य ह । बही भाव या इन्द्रिय-शरीर मरता दै, ओर 
उत्यन्न होता दे । भायका कायै शरीरसे त्यक्त होकर मनमें जाता 





, ओर मन बतेमानकेक्ञान वारा इन्द्िय-शरीरते भोग करता है । 
व भन = बेद्‌ नित्य ह, अविनारी द । येद्‌ समने भीर समञ्ाने- 
को भी कहते ह । उसका प्रकार पुस्तकों रिख हआ ह । अतः 
उसका अश्रर नित्य ट ओर कागजञ अनित्य । वे (अक्षर) सवङ़े समञ्चन 
आर समलनानेमे आते दँ । मन ही समद्यता ओर समश्च है, इससे 
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मनके बेदमे ह । ओर इसीका वणेन इस अष्टादश श्रोकी गीतामें हं । 
समस्त शरीरके अन्तःकरणमे शव्दयोगका अधिकार छेकर 
मनका निवास ह। वह चश्चुके हारा वाहरी रूपका ग्रहण करता 
है । प्रयोजन समक्चकर दूसरेफो समभनानेके वास्ते सुलसे शब्द्‌का 
उच्चारण करता द । उस शब्दको दूसरा कानके दयार भ्रहण करता हे। 
ओर च्चुके द्वारा सामनेके रूपको देखता दं 1 पुनः बोख्ता दे । 
ये ही ६ सम्बन्ध दो शरीरम होते दमनके साथ ज्ञानेन्द्रिय 
ओर कर्मन्द्रियोके योगसे ५, ओर ९ स्वतन्न मनका । उन्दीको 
रिक्षा, व्याकरण, निस्त, छन्द, ज्योतिष ओंर कर्प = कल्पना कहते 
ह । दो शरीरो बेद्‌ = बेदान्त दै । शरीरका स 
। क्योकि कमी तो सम्बन्ध होनेसे उसकी उत्पत्ति होती है, आर 
| कभी मोग होनेसे उसका नाश होता दै । मनम जो पूवकी बस्त 
| यी गयी द वही शिश्वा है । जो उसके संकेते व्यवहत होता 
ह वह व्याकरण हे । जो फटका निश्चय कया जाता दै बह 
| निरत ह । जो फल संसारं दृसरेके पास दे उसको ल 
| खना छन्द है । षणा करके ग्र्टण करना ज्य 
| व कल्पना फरना कल्पं द । एक वक्त शरीरके शब्दयोग 
। से अथिकार बनता द ओर दृखरे वक्त भोग होकर संन्यास शाता 
| ह । शब्दसे रूप समदा जाता ह आर रूपके दारा रसका मनम 
| ज्ञान होता द । उसका नाम वेद है । खखके द्राण दृसर्योका शब्द 
ओर रूपका ज्ञान कराया जाता दे, रूपका चश्ठसे ओर रसका 
| रखनासे ज्ञान दोता दै । एक शरीरसे अधिकार दाता है ओर 
¢ दूसरे श्षरीरसे भोग होता द । वतमानमें पू्कमका भोग 
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| 
| 
। ----------------------------------------~- 
| वह्‌ नित्य है । अथं भोगा जाता ह अतः वह अनित्य हे । यदी वेद्‌ 
| 
| 


१२ दादौनिक विचार 


होता है ओर उत्तरम त्यागकर्मका अधिकार होता दै । इसीका 
विस्तारफे साथ कर्म-धर्मके नामसे गीताके ७०० ोकोमं वणेन 
करिया गया है । कस ( कीतिं ) कानसे सुना जाता दै ओर धम 
(शरीर ) चश्चसे दीखता दै; शुतिसे अधिकार-कमे जाना जाता हैः 
ल्षणासे प्रिय ओर अप्रिय समद्यकर मोग द्योता द । कर्मन्द्रियो 
के यागसे उत्तरक्म वनता है ओर ज्ञानेन्द्रियोके भोगसे संन्यास 
होता द । यदी दो कम मुख्य दै, ओर यदी वेद्‌ पुरुपका स्वरूप ह । 
इससे यही सिद्ध दता दै कि- येद्‌ वीजस्वरूप है, क्योकि भूतमें 
उसक्रा नाम दै, ओर मधिष्यं उसका बश्च, फर, ओर वीज है । 
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तं वेदपुर्पं नीमि लोकाः सयुयदनुप्रदयात्‌ । 
अध्यस्तं च जगत्तस्मिन्‌ शोधयन्ति मनीपिणः ॥ 
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अ्टादशर्छोकी बेदगीतो : `: 

(£) | 

{ वेदाविनाशिनं नित्यं य॒ एनमजमव्ययम्‌ । 
| कथं स पुरुपः पाथं कं घातयति हन्ति कम्‌ ॥ 


गीता, अ० २, ० २१ 


यि पके 
[ । ति 
~ ८०१ 
९९५० * कः ५ ( 
~ [| 
^ 
1 
+ 


| ( 1 ) 
| वेदाहं समतीतानि वर्मानानि चाजन । 
भूतानि मां तु बेद न कथन ॥ 
| . गीता, अ० ७) ० २६ 
(३ ) 


बेदेषु यज्ञे तपः चैव दानेषु यतयुण्यफलं दिष्टम्‌ । 

अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थान्पति चाध ॥ 
। ५ गीताः, अ० < श्यो० २८ 
† ( ४ ) 


वेदानां साप्ेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः । 
इन्द्रियाणां मनास्मि भूतानामस्मि चेतना ॥ 
गीता, अ० १० छछो° कद्‌ 


( ५) र 
्रगुण्यविपया वेदा निदधेगुण्यो भवाजेन । 
निर्दन्द्रौ नित्यसत्तस्थो निर्योगक्षेम आत्मवाच्‌ ॥ 


\ गीताः अ० द श्छो० ४५ 
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( & ) 
यदक्षरं वेदविदो बद्न्ति बिशचन्ति यद्यतयो वीतरागाः । 
यदिच्छन्तो ब्रह्मचय चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये ॥ 


गीता, अ० ८, शो० ११ 





( ७ ) 
न ेदयज्ञाष्ययनैनं दानैनं च क्रियाभिर्म तपोभिः । 
एवंरूपः शक्य अहं चृलोके द्रष्टं त्वदन्येन ङुरुप्रवीर ॥ 
गीता, आअ० ११ शछो० ४८ ` 
< (~) 
नां बेदेन तपसा न-दानेन न चेज्यया । 
शक्य एवंविधो द्रं दृटवानसि मां यथा ॥ 
गीता, अ० ११ श्० ५३ 
(९) 
यामिमां पुष्मितां वाचं अ्वद्न्त्यविपथितः । 
बेदबाद्रताः पाथ नान्यदस्तीति वादिनः ॥ 
गीता, अ० २, श्ो° ४२ 


( १० ) 
) यावानथं उदपाने सरतः संप्ठतोदङे । 
तावान्सर्वेषु बेदेषु ब्राह्मणस्य ब्रिजानवः ॥ 
गीता, अ० २, इरो० 1 1 
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। अ्टदशन्छोकी वेदगीता १५ 


( ११ ) 
| यदा ते मोहकलिलं बुद्धिव्यतितरिष्यति । 
तद्‌ गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च ॥ 
गीता, अ० २, इखो° ५२ 








केके 


| ( १२ ) 
© 
। बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चाजन । 
तान्यहं येद सर्वाणि न तवं वेत्थ परन्तप ॥ 
गीता, अ० 9; इखो० ५ 
( १३ ) 
रसोश्डमप्स कौन्तेय प्रभास्मि शिष्ययोः । 
प्रणवः शबैबेदेषु शब्दः खे पीरपं दपु ॥ 
गीता, अ० ७, इखो० ८ 


~ => अक == = =-= 


| ( ९ ) 
। सर्भृख चाहं हृदि संनिविष्टो मत्तः स्यृतिज्ञानमपोहनचव | 
वेदै सवैरदमेव वेदयो वेदान्तदरद्‌ वेदविदेष चाहम्‌ ॥ 
गीता, अ० ९५५, इदे १५ 
(@ १) 
यस्मारकरमतीतोऽ्दमक्षरादपि चोत्तमः । 
अतोऽसि लोके येदे च प्रथितः पुरुपोत्तमः ॥ 
गीता, अ० ५५५ इटो० १८ 


[ म व 
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म: ( १६) 
ॐ तत्सदिति निर्देशो व्रह्मणद्धिविधः स्मरतः । 
ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः एुरा॥ 
गीता, अ० ९७ इरो° २३. 








` (९७) 
आश्वयेवत्यस्यति कथिदेन- 
माधर्यवद्‌ घदति तथैव चान्यः । 
आश्व्यवचेनमन्यः शृणोति 
शुत्वाऽप्येनं वेद्‌ न चेव कथित्‌ ॥ 
गीता, अ० २ इो० २९ 
( १८ ) 
उप्वमूरुमधःशाखम्तथं प्राहुरव्ययम्‌ । 
छन्दांसि यख पणानि यस्तं वेद स वेदवित्‌ ॥ 
गीता, अ० १५ द्खो० १ 
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वि 
वेदगीताथदीपिका ( ६, व ४ , 

| (१) शाङ्करी (२) श्रीधरी तथा (३) मावा्वोधिनी.। ` ` ~` 
(१) 
| वेदाविनादिनं नित्यं य एनमजमव्ययम्‌ । 
| कथंस पुरपः पाभ कं घातयति दन्ति कम्‌ ॥ 
। गीता, अ० २० ®ो० २१ 
| य पनं येचचि हन्तारं ( मी० २. १९) इत्यनेन मन्त्रेण हनन 
। क्रियायाः कता कर्म च न भवतीति प्रतिश्षाय "न जायते (गी 
| २. २० ) इत्यनेनाविक्रियत्ये देतुमुक्स्वा भतिक्ञाताथसुपसदरष्त-- 
| ( शाङ्करभाष्यम्‌ ) वेदाविनाशिनमिति-बेद विजानात्य- 
विनाशिनमलन्ताभावबिकाररदितं नित्यं विपरिणामरदितं यो वेदेति 
सम्बन्धः । एलं पूर्वेण मन्त्रेणोक्तरश्चणमजं जन्मरदहितमव्ययमपश्र- 
यरदहितं कथं केन प्रकारेण स विद्रान्पुरुपोऽधितो हन्ति दनन- 
क्रियां केति, कथं वा घातयति हन्तारं प्रयोजयति । न कथन्चि- 
त्कश्चिद्धन्ति न कथन्रित्कञ्िद्‌ घातयतीस्यु मयत्राक्षेप प्वाथः, 
्रार्थासम्भवात्‌ । देत्वर्थस्य अविक्रियत्वस्य च तुस्यत्वाद्िदुषः 
सर्वकरमभतिेष एव प्रररणार्थोऽभिप्रेतो भगवतः । 

हन्तेस्त्यक्षेप उदाहरणाथत्वेन कथितः । विदुपः कं फमो- 
सम्भवे देतुविरोपं पदयन्कमाण्याक्षिपति भगवान्‌ कथं स पुरुप 


| 
| ॥ ® > "ध, 
हि #ै कै = 
। \ ८, ५ (कः तिके > ९ 
4 ५ १7 8 ११ 
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ज च कि | 








इति । ननूक्त एवास्मनोऽयिक्रियत्वं सर्वंकमोसम्भवकारणविरोपः 
सलयमुक्तः, न तु स कारणविशेपोऽन्यत्वाद्विदु पोऽविक्रियादास्मनः । 
न श्यविक्रियं स्थाणुं विदितवतः कमं सम्भवतीति चेन्न, विदुष 
आत्मत्वात्‌, न देदादिसद्वतस्य विद्टत्ता । अतः पारिशेष्याद्‌- 
संहत आत्मा विद्धानविक्रिय इति तस्य विदुपः कमा सम्भवादाक्षेपो 
युक्तः--कथं स पुरुप इति । तथा वुद्ाद्याह्नतस्य शब्दादयर्थस्या- 
विक्रिय एव - सन्‌ वुद्धिघत्यविवेकविज्ञानेनाविययोपच्धात्मा 
करप्यते, एवमेवात्मनात्मविवेकज्ञानेन युद्धिव्रस्या वि्याऽसलयर- 
पयेव परमार्थतोऽविक्रिय एवात्मा बिद्वालुच्यते । विदुषः क्मास- 
म्भववचनादयानि कमाणि शास्रेण विधीयन्ते, तान्यविदुपो विदिता- 
नीति भगवतो निश्वयोऽवगम्यते | 

नयु चिद्याऽप्यविदुप एव विधीयते, चिदितविद्यस्य पिष्पेपणवद्धि- 
द्ाविधानानथक्यात्‌ । तत्राचिदुपः कर्माणि विधीयन्ते, न विदु प इति 
विरोपो नोपपद्ते इति चेन्न, अनुष्ठेयस्य भायामावयिदयेपोपपततेः । 
अमनिदोत्रादिविष्यथेन्ञानोत्तरकाटमग्निदोत्रादिक्मानिफसाधनोपसं- 
हारपूयकमलु्ेयं (कतोऽहम्‌ “मम कलब्यम्‌, इत्येवं रकारकविन्ञानव- 
तोऽविदुपो यथाऽलु्ठेयं भवति, न तु तथा, न जायत इयाद्यात्मस्वरू- 
पविष्यथज्ञानोत्तरकारमाबि फिन्दनुेयं भवति। किन्तु (नादं कता" 
ष भोः इत्यांयात्मैकत्वाकदतवादिविपयज्ञानादृन्यनो तपयत 
इत्यप विशे उपपद्यते । यः पुनः कर्तीऽदमिति वे्तयात्मानं तस्य 
ममेदं कतेग्यमियवदय्भाविनी युदधिः स्याततदपेश्वया सोऽधि- 
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ना 

क्रियत इति तं प्रति कप्रीणि सम्भवन्ति, स चाविद्वान्‌ “उम तो 
न विजानीतः" [ गी ० २ । १९ ] इति वचनात्‌ । विशेपि- 
तस्य च विदुपः कमौक्षेपयचनाचच कथं स पुरुप इति । 

तस्माद्िेपिवस्याविक्रियास्मद्रिनो विदुपो युसुश्षोश्च सबे- 
क्मैखंन्यास एवाधिकारः । अतएव भगवान्नारायणः साङ््या- 
न्विदुपोऽविदुपश्च कर्मिणः प्रविभग्य दे निष्ठे ्राहयति--“*ज्ञान- 
योगेन साङ्ख्यानां क्मैयोगेण योगिनाम्‌'” [गी ० ३।३ | तथा च 
पुत्रायाऽह मगवान्‌ व्यासः" द्वाविमावथ पन्थानो [ मण्भा०, ` 

न्तिप० २४० । £ ] इत्यादि । 
^ तथा च क्ियापथश्चेव पुरस्तासश्चास्स॑न्यासश्चेति । एतमेव 
यिमागं पुनः पुनदेशयिप्यति भगवान्‌ । अतन्तववित्‌ ५“अहंका- 
रविमूढासमा करतीऽदमिति मन्यते" [ गी° ३ ।२७ ] तत्ववि 
. नाह करोमीति । तथा च ' 'सर्वकमाणि मनसा सन्यस्यास्त 

[ गी० ५। ९३ ] इयादि । 

तत्र फेवित्पण्डितम्मन्या बद्न्ति--जन्मादिपदमावविक्रिया- 
रहितोऽविश्चियोऽकतैफोऽदमास्मेति न कस्यचिज्जानमुत्पयते श 
न्सति सर्वकर्मैसन्यास उपदिश्यत इति श ५५न॒ जायते 
इलादिशालोपदेशान्क्यपसद्सात्‌ । यया च शाखापद्साम ८ - 
दमौ ऽथमसिवि्यविजञानं क्च देहान्तरसम्बन्धिविकञान चोलयते 
तथा शालाचस्यैवारमनोऽविक्रियत्ाङ़ेकसवैकल्वादिविननान कस्मा- 


| न्नोखद्यत इति ्र्रय्यास्ते । करणागोचस्त्वादिति चेन्न, ^"मन 


॥ 
येदगीता्थदीपिका १९ 


[का 1 


ब ० 2 द ` क क 
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सेवानुद्रष्टव्यम्‌ [ ब० ४,४,१९ ] इति शरुतिः । शासाचार्योपदेश- 
शमद्मादिसंस्छृतं मन आत्मदशने करणम्‌ । तथा च तदृधिगमाया- 
चुमाने आगमे च सति ज्ञानं नोत्पद्यत इति सादसमात्रमेतत्‌ । 
जञानं चोत्पद्यमानं तद्धिपरीतमन्ञानमवदयं वाधत इटमभ्युपगन्त- 
ज्यम्‌ । तयाज्ञानं दर्शितं हन्ताऽहं हतोऽस्मीति "'उभौ तौ न 
विजानीतः” [ गी ° २,१९ ] इति । अव्र चात्मनो. हननक्रियायाः 
कदेत्वं कर्मत्वं हेतुकरत्वं चाज्ञानं दर्शितम्‌ । तथ सर्वक्रिया- 
स्वपि समानम्‌, कदेत्वादरवियाछतत्वमविक्रियत्वादात्मनः । विक्रि- 
यावान्‌ हि कतोऽत्मनः क्मेभूतमन्यं प्रयोजयति छर्विंति । तदेतद्‌- 
विशेषेण विदुपः स्वक्रिया कत्वं देतुकदरैत्यं च प्रतिपेध- 
ति भगवान्‌ वासुदेवः बिदुषः कमधिकायाभावप्रदहानार्थ 
'वेदाविनारिनं ˆ` "` - "कथं स पुरुपः पार्थः इलयादिना । क 
पुनर्विदुपोऽधिकार इत्येतदुक्तं पूर्वमेव “ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानाम्‌” 
[ गी० ३,३ ] इति । तथा च सर्वकर्मसंन्यासं व्यति ^“सर्वै- 
कमोणि मनसा” [ गी० ५,१३ ] इत्यादिना । 
नलु मनसेति वचनान्न वाचिकानां कायिकानां च संन्यास इति 
चेन्न, सर्वकमोणीति विरोपितत्वात्‌ 1 मानसानामेव सर्वकर्मणामिति 
) चेन्न, मनोज्यापापू्वकत्वादाकायव्यापाराणां मनो व्यापारामावे 
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तदनुपपत्तेः । शासीयाणां वाक्षायकर्मणां कारणानि मानसानि 
कमाणि चजेयित्वाऽन्यानि सर्वकमाणि मनसा संन्यस्यास्ते इति 
चेत्न, “नेव शुवेनन कारयन्‌ [ गी० ५, १३ ] इति विशेषणात्‌ । 
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वेदगीदाथेदीपिका २९ 
सर्वकर्मसंन्यासोऽयं भगवतोक्तो मरिष्यतो न जीवित इति चेन्न, 
नवद्वारे पुरे देदी " "* "`" आस्ते [ गी० ५, १३ ] इति विशोपणा- 
नुपपत्तेः । न टि सर्वकमैसंन्यासेन तस्य तदेद आसनं सम्भवति । 

अङ््वतोऽकास्यतश्च देदे संन्यस्यति सम्बन्धो न देद्‌ आस्त 
इति चेन्न, सरवत्रात्मनोऽविक्रियत्वावधारणात्‌ आसनश्रियाया- 
श्वाधिकरणपिश्त्वात्तदनपेशचत्वाच संन्यासस्य । सम्पूवेसतु न्यास- 
शब्दृस्यागाभां न निक्षेषर्थः ¦ तस्माद्‌ गीताज्ञाखे आत्म- 
ज्ञानतः संन्यास एवाधिकायो न कमेणि इति तत्र तत्रोपरि्ट- 
दात्मन्ञानप्रकरणे दज्यिष्यामः ॥२१॥ 

(भीधरीज्याख्या ) वेदेति-नित्व ृदधिञल्यम्‌, अग्ययमप- 
्षयञ्यूल्यम्‌, अजमविनारिनं च यो येद स पुरुपः क हन्ति कथं वा 
हन्ति, एवम्भूतस्य वधे साधनाभावात्‌ । तथा स्वयं प्रयोजको मूत्वा- 
ऽन्येन कं धात्तयति । न कञ्चिदपि कथद्िदपीस्यर्थः । अनेन 
मय्यपि प्रयोजकल्वादोपर्िं मा कापींरित्युक्तं भवति ॥ 

( भावार्थवोधनी ) येदाविनादिनं नित्यमिति-शास्र्ं वतै 
मानकाठरे, जिससे पूर्वी कमेजाति मनम ओर जातिकमं 
मव आवा दर, उसका नाम वेद्‌ हं । सैसे-शसीरफे अन्दर मन 
वेद्‌ दै । उसी तर वनसपतिके कले अन्दर वीज भी बेद है । 
कर्मणा जाति के अनुसार भोग होक९ बतैमान शरीरका नादा 
होता ह । भूतकाङकी रिया कर्थ भीर जातिसे भविष्यमें फल 

रीर उलन्न होता है 1 यह्‌ बीज ओर मन निद ह। ण्ठ 


क कोक क क भ र 


आर 
† 
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जो तिपो कनि क 


व्यय है, तथा शरीर अनिय दै । जेसे-श्षरीरमें पुरुपदी वेदपुरुप 
है, इसी प्रकार वीजमें भी वेदपुरुप है । आमकी गुटी वो देने 
पर॒ गुदीरूपी शरीरका नाश होकर अद्भुरसे किर वी आन्र- 
वीज प्रदुमूत दता ह । यही वीजरूपी वेदपुरप दै । इसी- 
को समञ्चना चाद्ये । यदी ऊपरके श्यफसे कहा गया द । 


(२) 
वेदाहं समतीतानि वतमानानि चाञ्चेन । 


भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन ॥ 
गीता, अ० ७, इरो० २६ 





यत पवमतः- 

 ( श्ाद्करभाप्यम्‌ ) वेदेति--अदन्तु येद्‌ जाने समतीतानि 
समतिक्रान्तानि भूतानि, वर्तमानानि -चाञ्ुन, भविष्याणि च 
भूतानि वेदाहम्‌, मां तु वेद्‌ न कन्न, मद्भक्तं मच्छरणमेकं युक्छा 
मततत्त्ववेदनाभावादेव न मां भजते | २६ ॥ 

सर्वोत्तमं मतस्वरूयमजानन्त द्युक्तम्‌-तदेव स्वस्य सर्वो 
तमत्यमनावृत्तश्नानशाक्तित्येन दशोयश्नन्येपामक्षानमेवाद- 

(भीधरीन्याख्या ) वेदेति । समतीतानि विनष्टानि वर्तमानानि 

भावीनि च व्रिकाखवर्तीनि भूतानि स्थावरजङ्गमानि सर्वाण्यहं 
चद्‌ जानामि,म याऽभयत्वान्मम तस्या स्वाभयत्यामांहकलत्वा- 
भावादिति प्रसिद्धम्‌ । मां तु न कोऽपि वेत्ति मन्मायामोदितत्वात्‌। 
भ्रधिद्धं हि दोक मायायाः स्वाश्रयाधीनत्वमन्यमोहकत्वं च ॥२६॥ 
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2 
( भावार्थवोधिनी ) वेदां समतीतानीति-- वीज अपनी 
जातिके स्वभावसे वीजके समान दी अद्र उत्पन्न करता ह । 
ओर वतमान कालम जो माव था षह भूतसे आता हे बही 
भविष्ये जाता दै । बह सर्वैर सम है । 
( २ ) 
चेदेपु यज्ञेय तपख चेव 
दानेषु यत्पुण्यफलं भ्रदिष्टम्‌ । 
अत्येति तर्सवेमिदं विदित्वा 
योगी परं स्थानमुपैति चायम्‌ ॥ 
गीता, आ० ८१ इरो० २८ 





शरण्य तस्य योगस्य मादार्म्यम्‌-- ष 

( शाद्भरमाष्यम्‌ ) वेदेष्विति । वेदेषु सम्यगथीतषु, यक्ष 

च सादृशुण्येनानुष्ठितेषु तपःसु च सुतप्ेषु दानेपु च सम्यमचेु, 

एतेषु यदपुण्यफलं प्रदिष्ट शास्ेणात्वेरयतीट गच्छति तत्सर्व 

फटजातम्‌, इदं विदित्वा सप्तप्रश्ननिर्णयद्वरिणोक्तमथं सम्यग 

वधायौलुष्ाय योगी परं श्रृष्मैश्रं स्थानसुपैति च प्रतिपगते, 
आदमादौ भवम्‌, कारणं ब्र्मयथंः ॥ २८ ॥ 

( श्रीधरीन्याख्या ) वेदेप्विति । बेदपवम्ययनादिमिः, य 

प्नुानादिभिः, तपःसु कायश्चोपणादिमिः, दानेषु सत्पात्रापणा- 


दिभिः, यलपुण्यफटयुपिष्ं शासेषु तत्सर्वमत्येति ततोऽपि भं 
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योगेदवरय प्राप्रोति । फं कृत्वा । इदमष्टप्रभार्थनिणेयेनोक्तं तच्तवं 
विरित्वा ततश्च योगी ज्ञानी भूत्वा परयुच्छषटमाद्य॑जगन्मूरभूत- 
: स्थानं विष्गोः परमं पदं प्राप्रोति ॥ २८ ॥ 

( भावाथंवोधिनी ) वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव इति- वहं 
वीजका अद्र यज्ञ ओर तपसे वदृकर बृ्ष॒ वनता है । फिर 
वही प्रथ्वीके रसको टेकर अपने स्वभावसे फल दिखाता दै । 
यदी सव शृश्चोमें तथा शरीरम स्व-सभावके अनुकरूक पूवकं 
योगसे ( जैसा बीजका स्वभाव था वैसा ही ) वर्तमानम वृ 
तथा शरीर वनता है । 


(७. 
वेदानां साभवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः । 
` इन्द्रियाणां मनश्चार्मि भूतानामस्मि चेतना ॥ 
गीता, अ० ५०; दखो० २२ 
( शाद्भस्माप्यम्‌ ) वेदानाभिति- वेदानां मध्ये सामबेदो- 
ऽस्मि । देवानां रु्रादिस्यावीनां वासव इन्द्रोऽस्मि । इन्दरियाणामेका- 
दशानां चश्नुरादीनां मनश्चास्मि सदुस्पविकस्पारमकं मनश्चासिमि । 
` भूतानामरिम चेतना कायेकरणसक्ताते नित्याऽभिन्यक्ता बुद्धिशत्ति- 
श्रेतना ॥ २२ ॥ 
( श्ीधरीव्याख्या ) वेदानामिति- वासव इन्द्रः । भूतानां 
सम्बन्धिनी चेतना ज्ञानशछिरहभरिम । २२ ॥ 
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~ 
( मावार्थयोधिनी ) वेदानां सामवेदोऽस्मि इति- वेदो प्व 
कमस सामवेद ओ द । देवोमे वटसे इन्द्र तै हं । इन्दरियोमे मन 
| न हं ओर प्राणियोकी आत्मासे चेतन मे हं । | 
| (५) 
] ~ ५ € 
च्रैगुण्यविषया वेदा निखशण्यो भवाजेन । 
| निरनद्रो निलयसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान्‌ ॥ 
| गीता, ० २, इरो० ४५ 
य पं चिवेकयुद्धिरदितास्तेपां कामात्मनां यत्फलं तदाद-- 
( शाद्रभाप्यम्‌ ) बरगुण्येति । तररुण्यविपयाखैगुण्यं संसारो 
विषयः प्रकाशयितव्यो येपां ते वेदालगुण्यविपयाः । त्व तु 
निबैगुण्यो वाञ्जैन निष्कामो भवेत्यथेः । निदन्डः खखदुःल- 
देत्‌ सग्रसिपक्षौ पदाथा हन्दरशब्दबाच्यो ततो निगेवो निदधन 
भव । स्वं निदयसच्वस्थः सद्रासच्वगाणाभितां शयं | तथा 
~ निर्योगक्षेमोऽलुपात्तस्योपादानं योगः, उपास्य क्षेमः, 
योगक्षेभप्रधानस्य ` भेयसि ्ततदुष्करस्यवो निर्योगक्षेमो भव । 
आरमवानप्रमत्तश्च भव । एप तवोपदेशः रवधर्ममनुतिषएटवः। ४५॥। 
| नञु च यदिं स्वगदिकं परमं फं न भवतिं तदि किमिति 
यदैस्तत्साधनतया कर्मण विधीयन्ते तत्राद- 
( भ्रीधरीम्याख्या ) रशुण्यविपया इति । त्रिगुणास्मकाः 
सकामा येऽथिकारिणस्तद्विपयास्तेपां "1 
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वेदाः । स्वं तु निस्त्रैगुण्यो निष्कामो भव । तव्रोपायमाद्‌- 
निन; सुखदुःखश्ीतोष्णादियुगलनि इन्द्रानि तद्रहितो भव । 
तानि सदस्वेस्यथः । कथभिर्यत्राह--निस्यपन्तस्थः सन्‌ धैयै- 
मवखम्ब्येत्यथे; । तथा निर्योगक्षेमः । अप्राप्तस्थीकायेः योगः, 
प्ाप्परिपाखनं क्षेमस्तद्रदितः । आत्मवान अप्रमत्तः । नहि हन्दरा- 
कटस्य योगक्षमग्यापरतस्य च प्रमादिनखैगुण्यातिक्रमः सम्भव- 
तीति ॥ ४५ ॥ 

(मावाथेवोधिनी ) त्रैुण्यविपया वेद्‌।ः- वेद्‌ तीन गुणोका 
विपय ह । जैसे कर्म, धमे ओर फल । वेदे पूर्वैका फमै है, उसीके 
अनुकरूल शारीर बनता ह । शरीरके धममेसे याह्य वस्तुभें प्रिय ओर 
अभ्रिय वोध होकर फलका भोग होता है । वदी सामने आता है 
ओर कतेग्य वनता है । उसी श्रियाको करना चाहिये । प्रिय ओर 
अग्रियको समञ्चकर कलतंञ्यका दाग न करना चाहिये । 

( द ) 
यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशान्ति यद्यतयो वीतरागाः। 
, यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं सङ्खहेण प्रवय ॥ 
गी० अ० ८; दव्छो० ११ 


पुनरपि बक्ष्यमाणेनोपायेन प्रतिपित्खितस्य ब्रह्मणो वेदवि- 
दवनादिविरोपणविरोप्याभिधानं करोति भगवान- 


र ( शाङ्कएमाप्यम्‌) यदिति । यदक्षरं न क्षरतीयक्षरमयिनाशिं 
वेदविदो वेदाथे्ञा वदन्ति “तदा एतदक्षरं गामि त्राद्मणा अभिव- 


चन्ति [चर ३. ८. ८ ] इति शते । सर्वविनेपनिवर्तक- 
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म 
त्वेनाभिवद्न्ति “अ्थूमनणु” [ द. ३. ८. ८ ] इत्यादि । 
विद विदन्ति प्रविशन्ति सम्यग्‌ दशोनप्रप्नी स्यां ययतयो यतन- 
शीढाः संन्यासिनो वीतरागा बीतो विगतो रागो येभ्यस्ते वीतरागाः । 

यचचाक्षरमिच्छन्तो चातु मिति वाक्यदोषः, ब्रह्मवयं शुरो चरन्ति 

| आचरन्ति दन्ते पदं ` तदश्षराख्यं पदं पदनीयं ते तुभ्यं सङ्पदेण 
सङ्खयः सङ्घेपस्तेन सडक्षेपेण प्रवश्ये कथयिष्यामि ॥ ११॥ 


देवटादभ्यास्रयोगादपि ग्रणवाधारमभ्यासमन्तरङ्गं विधित्सुः 
प्रतिजानीते 1 


( श्रीधरीव्याख्या ) यदश्चरमिति । यदक्षरं वेदान्ता 
वदन्ति ८४एतस्य वाक्षरस्य प्रशासने गार्गि सूयो चन्द्रमसो विधृतां ति- 
छतः इति श्रुतेः । वीतो रगो येभ्यस्ते बीतरागा यतयः भ्यत्रबन्ता 
यद्विदान्ति । यज ज्ञातुमिच्छन्तो शुरुकखे ब्रह्मचर्य चरन्ति । वतते 
तुभ्यं पदं पदयते गम्यते इति पदं भ्रप्य सङ्पदेण सङ्क्षपेण प्रवर्धय 
तस्ाप्तयुपायं कथयिप्यामीत्यथेः ॥ ११ ॥ 

` ( भाबार्थ्रोधिनी ) यद्वरं वेदविदो वदन्त । वतमान 
दारीरम ( अक्वरमन ) पूवे केसे वेद्‌ दै । बही वोखता दै भर 
वही सुनता दै । विपयको बीतराग होकर देखता द । पूर्वम ब्रह्मे 
ञेसा आचार धारण किया है, यंसादी करता है, ओर करात। दं । 





क 
नवेदयज्ञाध्ययनैन दानैने च क्रियाभिनं तपोभिस्त्रैः । 


= वगर अह लोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुस्पवीर ॥ 
शा ्ष्डं गीता, अ० ११, इटो ° ४८ 


१ 
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२८ दानिक विचार 


¦ आत्मनो मम रूपदशनेन कृताथ एव त्वं संघ्र्त इति 
तत्स्ताति- 





(शाद्भरभाष्यम्‌ ) न येदेति । न वेद्यल्ञाध्ययनेः चतुणांमपि 
वेदानामध्ययनेयैथावदयज्ञाध्ययसैश्च, येदाध्ययनेरेव यज्ञाध्ययनस्य 
सिद्धत्वा्पचग्यज्ञाध्ययनग्रहणं यज्नचिज्ञानोपलक्षणार्थंम्‌, तथा न 
दानेस्तुखापुरपादिभिः, न च क्रियाभिरमिहोत्रादिभिः श्रीतादिभिः, 
नापि तपोमिस्प्रशवान्द्रायणादिमिर््रैषेरिः, एवंरूपो यथादुर्दितं 
विश्वरूपं यस्य सोऽदहमेवंरूपः न शक्योऽदं खोक मनुष्यलोके द्रष्टुं 
त्वदन्येन त्वत्तोऽन्येन करभ्रवीर ॥ ४८ ॥ 


पतदशंनमतिदुरभं खच्ध्वा त्वं तार्थो ऽसीत्याद- 

( भीधरीग्याख्या ) नेति- वेदाभ्ययनातिरेफेण यज्चाध्ययन- 
स्याभावात्‌ य्तशब्देन य्ञवि्याः कल्पसूत्राद्या श्यन्ते । वेदानां 
यज्ञनि्यानां चाध्ययनैरि्यर्थः । न च दानैन च त्ियाभिरम्निदोत्रा- 
दिभिने चोग्रस्तपोभिशवान्द्रायणादिभिरेव॑रूपोऽद स्वदृन्येन मलु- 
प्यलोके दरष्टुं शक्यः । अपि तु त्वमेव केवट मसप्रसद्रेन द्रा छृता- 
योऽसि ॥ ४८ ॥ 


(मावाथवोधिनी ) न येदयत्नाध्ययनैन दायैरिति--शरीसमे 
मन ओर भावये दोहै । माव तो सामनेके यिपयको देता दै, ओर भन 
भावके देखे हट बिपयको अपनेमें रता ह । भूतकालकी वस्तुको मन 
जानता ह, माव नदीं जानता । भविष्ये भूतकाटकी बात कता 
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येदगीताथंदीपिका २९ 


ककय गव मौरी 


है । इससे भावका सम्बोधन करफे मन कहता दे फि-क्ि ह 
कको तुम नहीं जानते, मँ जानता हू । 
(८) 
नाहं दैवैनं तपसा न दानेन न चेज्यया । 


शाक्य एवंविधो द्रष्टं दवानसि मां यथा ॥ 
| गी० अ० १११ दटो० ५३ 





कस्मात्‌- स 
( शाद्कर्माप्यम्‌ ) नाहमिति । नाहं बेद्‌कग्यजुःसामाथव- 


बेदैश्तु्मिरपि न तपसोभ्रेण चान्द्रायणादिना, न दानेन गोभूः 
हिरण्यादिना, न चेज्यया यज्ञेन पूजया वा शक्य वंविधं यथा- 
द्रितप्रकाये द्रं चवानसि मां यथा त्वम्‌ ॥ ५३ ॥ 


तत्र हेतु- 


( श्रीधरीग्याख्या ) नादमिति--स्पष्ठाधंः ॥ ५३ ॥ 

( भावा्थवोधिनी ) नाहं वेदै तपसा इति । शरीर में 
मन कहता है छि भूतकालका विपय तु्हारे सामने आवा दै, पर 
उसे तुम नहीं जाने, मँ उसका रूप ओर गुण जानता ह । 

(९) 
यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्यविपथितः। 


ध ¦ ॥ 
वेदवादरताः पाथं नान्यदस्तीति चादिन 
गीता, भ० २, इछा ० ४२ 





| 
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३० दादीनिक विचार 
येपां व्यवसायात्मिका वुद्धिनौस्ति ते- 
( शाङ्करभाष्यम्‌ ) यामिति--यामिमां वक््यमाणां पुष्पितां 
 पुष्पितवरक्ष॒ इव श्षोभमानां शरुयमाणरमणीयां वाचं वाक्यलक्षणा 
भ्बदन्ति । के ¶ अविप्ितोऽल्पमेधसोऽचिवेकिन इत्यथैः । वेद- 
वाद्रता बहर्थवादफटसाधनपरकाशकेु वेदवाक्येषु रताः, दे पाथं । 
नान्यत्‌ स्वगपन्वादिफटसाधनेभ्यः कमैभ्योऽस्तीत्येवंवादिनो वद्न- 
शीलाः ॥ ४२ ॥ 


ननु कामिनोऽपि कण्रान्कामान्विद्याय द्ययसायात्मिकामेव 


घुद्धि कि न कुचेन्ति तच्राद- 


( श्रीधरीव्याख्या ) यामिति- पुष्पितां पुष्पितविपख्ता- 


वदापातरमणीयां श्रृष्टा परमार्थफरपंयमेव वदन्ति वाचं स्वगो - 
दिफरशचतिं ये तेपां तया वाचाऽपहतचेतसां व्यवसायारिमका बुद्धिः 
समाधौ न विधीयत इति दृतीयेनान्वयः । फिमिति तथा वदन्ति 
यतोऽविपश्चितो मूढाः । तत्र देतुः--वेदे ये वादा अथंवादाः 
अक्षय्यं ह्‌ चै चातुमस्ययाजिनः सुतं भवति? (अपाम सो- 
ममयृता अभूम” इत्यादयास्तेप्वेव रताः प्रीताः । अतएव अतः 
परमन्यदीइबरतत्त्वं प्राप्यं नास्तीति बद्नशीटाः; ॥ ४२ ॥ 


( मावार्थबोधिनी ) यामिमां पुष्पितां वाचमिति--बते- 
मान शरीरम पूवर केका ज्ञान ओर शब्द युष्पकी जगह है, 
ओर उससे फ चिपय होता हे । ओर यदह दूसरे श्रीरका 
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वियाता 


वेद्गीताथवीपिका ३१ 


जि जि ज च पिति 


विपय होता है । इसछिए वह अपने वेद्फे फर्म रत दे । वही 
फाटको विपय करके भोगता है, ओर दूसरे विपयका वाद्‌ करता हं । 


(१०) 
यावान उदपाने सर्वतः संप्ट्टुतोदके । 
तावान्सर्वेषु बेदेपु ब्राह्मणस्य विजानतः ॥ 
गीता, अ० २, ° ४६ 


` सर्वेषु बेदोकतेषु कर्मसु यान्युक्ान्यनन्तानि फलानि तानि 
नापेक्षयन्ते चेत्किमर्भं तानीश्वरायेत्ययुष्ठीयन्त इति उच्यते -णु- 


( शाद्करभाप्यम्‌ ) यावानिति । यथा रोके कूपतडागाद्यने- 
कस्मजुदपाने परिच्छिन्नोदके यावान्‌. थावत्परिमाणः स्नानपाना- 
दिर्थंः फं योजनं स स्वोऽर्थः सर्वतः संप्ठुतोदकेऽपि तावा- 
नेव सस्पयते तत्रान्तर्भवतीयर्थः । एवं ताबांस्तावत्परिमाण एव ` 
सम्परते सर्वेषु येदरु वेदोक्तेषु कमेषु योऽर्थो यत्करमेफं सोर्थो 
ब्राह्मणस्य संन्यासिनः परमार्थतत्त्वं विजानतो योऽर्थो यद्विज्ञानफ- 
छं स्वतः सम्प्टुतोदकस्धानीयं तरस्मस्तावानेव सम्पयते तत्रेवान्त- 
भवतीत्यर्थ; । “भयथा ताय विजितायाधरेयाः संयन्त्येवमेनं 
सर्व॑तदभिसमेति यक्किच प्रजाः सधु कुन्ति यत्तद्‌ वेद्‌ 
| यत्स वेद्‌" [ छां ४, १ ४ ] इति श्रुतेः, “सर्वं कमासिदम्‌` 
| [ गी० ४, ३३ ] इति च वक्ष्यति । तस्मातपम्ाननिषठाधि- 
| कारपरतिः कमैण्यधि्तेन रूपतडागाचरथस्थानीयमपि कम 
॥ 

। 











कर्तव्यम्‌ ॥ ४६ ॥ 
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३२ दा्र॑निक विचार 


जो जोक ज त-क को थ आ य = कोक 


नु वेदोक्तनानाफङपरित्यागेन निष्काम तयेश्चरायाधनवि- 
पया व्यवसायाट्मिकाबुद्धिस्तु ङुबुष्डरवेत्याराङ्खयाऽद-- 


( श्रीधरी्याख्या ) यावानिति । उदकं पीयतेऽस्मिकनि- 
स्युदपानं वापीकूपतडागादि तस्मिन्‌ स्र्गोदके एकत्र छर्सनस्या- 
्स्याभावाततव्र तत्र षरिभ्रमणेन विभागक्चो यावान्स्नानपानादिस्थ 
भयो जनं भवति, तावान्सर्थोऽप्यथः स्ैतः सम्पटुतोदके महाहवे 
एकव्रैव यथा मवति, एवं याचान्सर्वेु वेदेषु तत्तसकमैफटरूपोऽथंस्ता- 
यान्सर्वोऽपि विजानतो व्यवसाचात्मकबुद्धियुक्तस्य ब्राह्मणस्य ब्रहम 
निस्य मव्येव, वरदयाऽननदे श्ुदराऽनन्दानामन्तभूतत्वात्‌ ““एतस्यै- 
चानन्दस्यान्यानि भूतानि मात्रामुपजीवन्ति इति श्रुतेः । तस्माद 
यतेव बुद्धिः सुबुद्धिरियथः ॥४६॥ 

( भावार्थब्ोधिनी ) यावानर्थ उदपाने । यावान्‌ यानी 
संसारे ` सारा विपय जगत्तफे अनुक्रूख ( अर्थं ) द्योता दे । 
रत्येक शरीरम पूर्य संस्कारे अनुकूट बह वेद्‌ रहता दहे । 
वदी ब्राह्मण है, ओर वदी जानता द । वतंमानमे संसार एक 
समुद्रकी तरद हे । पुरुप कूपकी जगद ह, ओर खी वापीकी जग 
हे । पुरुपश्ना काय त्याग कम है, ओर सी कायै रहण करना 
हे । कूप अपने जखछको उपरसे प्रदण करनेवारोके ठिष 

स्याग करता हे । वावड़ी उपरसे मेघका तथा भीतरसे रूपका 
, भी जख प्रण रती है । सञुद्रका काये सकी परस्पर सहायता 
करना है । इसी चान्ते अनुसार पुरुप ओर खीका व्यवहार हे । 
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कातता 


वेदगीताथदीपिका ३३ 
२) 
यदा ते भोहकरिटं वुद्धिव्येतितरिष्यति । 
तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्चुतस्य च ॥ 
गीता, अ० २, इखो० ५२ 
योगानुानजनितसत्वश्युद्धिजा बुद्धिः कद्‌ भराप्स्यत 
दत्युच्यते- 

( शा्कुरभाप्यम्‌ ) यदेति । यदा यसिमन्काङे ते तव मोद्‌- 
कलिलं मोद्याटमकमविवेकहपं काटुप्यं येनात्मानात्मविवेकवोधं 
कटुपीकृय विषयं प्स्यन्तःकरणं प्रवर्तते तत्तव वुद्धिज्यंतितरिष्यति 
उ्यतिक्रभिप्यति अतिदयद्धमाधमापरस्यत इयः । तदा तस्मिन्‌ काठ 
गन्ताऽसि प्राप्स्यसि निर्वेदं वैरग्यं भरोतव्यस्य शरुतस्य च, तदा 
श्रोतव्यं श्रुतं च ते निष्फं प्रतिपद्यत इत्यभिप्रायः ॥ ५२ ॥ 

कदा तत्पदमहं भाप्स्यापरीत्यपेश्षायामाद-- | 

( श्रीधरीव्याख्या `) यदेति द्वाभ्याम्‌ । मोढो देदादिष्वास- 
द्धिः तपर कण्टम्‌ । “कटं गहनं विदुः” इस्यमिधानकोश- 
सपतेः । तवश्चायमथेः--एवं परमेश्वराराधने श्ियमाणे यदा 
तल्मघादेने तव वुदधिरदेदाभिमानलश्णं मोदमयं गहनं दुगं विरोषे- 
णावितरिप्यति तदा भोज्यस्य शरुतस्य चाश निर्वेदं -वैराग्यं 
गन्तासि प्राप्यसि । तयोरलुपादेयत्वेन जिज्ञासां न करिप्य- 
सीत्य्थः ॥ ५२ ॥ 

( मावार्थयोधिनी ) यदा ते मोदकङ्डिमिति । शरीरके 
मवने मोह ह। संसारलूपी वन गहन दै इटि चद अपने 





न 


च 
>-0. ॥\॥८111111<511॥ 118८810 \/218089| 01661010. 01011266 0 €680001 


।॥ 
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३४ दानिक विचार 


क्काकक्काककष्काकक क कक क 
च 
[० + + क न ऋ क ण क 


प्रयोजनकी वस्तु पदिवान नदीं सकता ८ अर्थौत्‌ सुन नदीं 
सकता ओर सुने विना देख नदीं सकता ) 1 जव अत्मा बुद्धिं 
निश्वय करावेगा सव प्रयोजन सिद्ध होता हैः । वह्‌ पूवेके कमैसे 
आत्मवुदधिशुतिद्ारा निश्चय करनेपर अपने प्रयोजनके अनुसार 
उस गहन वनको पार करता ह । 


( १२ ) 
बहनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चाञ्चैन । 
तान्यहं येद स्वणि न त्वं वेत्थ परन्तप ॥ 
गीता, अ० 9; इखो० ५ 
या वासुदेवेऽनीभ्वरासर्नाशद्का मूर्खाणां तां परिद्रज्धी- 
भगवानुवाच यदर्था ह्यज्ुनस्य भरञ्षः- 
( शाङ्करभाष्यम्‌ ) बहूनीति । बहूनि मे मम व्यतीतान्यतिक्र- 
न्तानि जन्मानि तव च हे अन । तान्यहं वेद्‌ जाने सवोणि न त्व 
वेत्थ न जानीपे धरमाधमोदिप्रतिवद्ज्ञानदाक्तित्वात्‌ । अदं पुन 
नित्यजयुद्धभुदधमुक्तस्भावस्वादनावरणन्ञानदाक्तिरिति वेदां हे पर 
न्तप ॥ ५॥ 
इति -पृण्यन्तमञ्जुनं रूपान्तरेणोपदिवानित्यभिप्रायेणोत्त 
रम्‌-धीभगवाञुबाच 1 
( भीधरीव्याख्या ) बहूनीति । मम बहूनि जन्मानि तव च 
व्यतीतानि । तानि सबोण्यहें वेद्‌ जानाभि, अटुप्रविदयाश्षक्ित्वात्‌ । 
त्वं तु न वेस्थ न जानासि, अविदाृतत्वात्‌ ।॥ ५ ॥ 





;~-0. ॥\/॥(1111<511॥ ©118\//80 \/818/185। (0661100. 01411260 0 6081001 


वेदगीता्थदीपिका ३५ 


(भावार्थबोधिनी ) वहूनि मे व्यतीतानीति-शरीरम रहण 
करनेवाली ज्ञानेन्द्रिय ह, ओर त्यागकर्मं करनेवाटी कर्मेन्द्रिय है । 
इनको ही भावशव्यसे कष्या गया ह । वद भाव व्तमानकाटका 
थोधकर हे । ओर मन भूत ओर भविष्यत्‌ फा बोधक ह । बह्‌ 
भावके हारा बतेमानका ज्ञान करता ह । भूतकालिकन्ञान चित्त 
ह्यरा होता ह । मन निय ह ओर भाव अनिद हं । दोनों इस 
शषरीसम ह । ओर मन दूसरा श्षरीर बनाता है । वह्‌ कमेरूपी 
वेद्‌ मन ह । यदी वात इस श्ेकसे ध्वनित है । 


( १३) 
रसोऽ्हमप्छु कौन्तेय परभाऽरिम रारिसूुययोः। 
प्रणवः . सवेवेदेपु शाब्दः खे पौरुषं चपु ॥ 
गीता, अ० ७, इलो० € 
केन केन धर्मेण विशिष्टे त्वयि सवयमिदं भोतमिव्युच्यदे- 

( शाङ्करभाष्यम्‌ ) रस इति । रसोऽहमपां यः सारः ख 
रसस्तस्मित्रसमूते मय्यापः प्रोता इत्यथः । एवं सवत्र । यथाऽह्‌- 
मपु रसः, एवं प्रभास्मि शशिसूयेयोः । प्रणवं ओंकारः स्येदेषु, 
तरिमन्‌ प्रणवभूते मयि स्वे वेदाः प्रोता; । तथा खे आकारो 
शब्दः सारभूतः, तस्मिन्‌ मयि खं प्रोतम्‌ । तथा पीरपं पुरुषस्य ¦ 
भावो पौरुषं यतः पुंुद्िरपु, तरिमन्मयि पुरुषाः भरोताः ॥ ८॥ 

जगतः स्थितिदेतत्वं प्पन्चयति-- | 

(भीषरीग्याख्या ) रसोऽहमिति पञ्चमिः । अप्यु रसोऽदम्‌। 

¦ रसतन्मात्ररूपया विभूत्या तदाभय्वेनाप्यु स्थितोऽदमित्यधेः । 
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तथा शरशिसूयैयोः प्रमास्मि चन्द्रेऽक च प्रकाशरूपया विभूत्या 
तदाभयत्येन स्थितोऽहभित्य्थः । एवयुतरत्रापि द्रष्टव्यम्‌ । स्वषु 
वेदेषु षैखसीरूपेषु तन्भूहभूतः प्रणव ओंकारोऽस्मि । से आकारे 
शब्दरतन्भात्ररूपोऽस्मि । दपु पुरुयेपु पौरुपु्यमोऽस्मि । उयमेदि ` ` 
पुरुपास्तिएन्ति ॥ ८ ॥ 
( भावार्थघ्रोधिनी ) रसोऽदभप्पु करौन्तेय--आसमा 
( अहम्‌ ) रूप, ब्रह्म “रस -स्वल्प, ओर पुरुप ^विपय ' 
स्वरूप ह । शरीरकमेके मेदसे मन ओर प्राण पूर्वकमैके स्वरूपसे 
स्स वनकर शरीरा धारण आर प्रकादा करता है । वद वेदमे 
ओंकार ओर प्रणव दै । वदी शब्द सुनता है ओर वदी पुरुप 
विरोपसे भये भोगता ह । 
(१४) 

सरस्य चाहं हदि संनिविष्टो मत्तः स्टतिज्ञानमपोहनं च। 
वेदश्च सर्वेरदमेव येयो येदान्तक्रद्रेदयिदेव चाहम्‌ ॥ 


गीता, (५.1 ¶य्य्‌ त° १ 
५ क्च- 


( श्ाङ्करभाप्यम्‌ ) सबेस्येति । सवस्य प्राणिजातस्याहमारमा 
सन्‌ हदि बुद्धौ संनिविष्ट, ! अतो मत्त आत्मनः सर्वप्राणिनां 
स्पृतिज्ञानं तद्पोदनम्‌ अपगमनं च । येपां यथा पुण्यकर्मणां पुण्य- 
कमोनुरोधेन ज्ञानस्छृती भवतः, तथा पापकर्मणां पापकमोनु- 
रूपेण स्पृतिज्ञानयोरपोहनं च अपायनमपगमनं च । वेदैश्च सर्वैर- 
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हमेव परमार वेय वेदितभ्यः । वेशान्तशृेदान्ताथेसम्प्रदायषदि- 
त्यर्थ; । वेदविद्धेदार्थविदेव चाहम्‌ ॥ १५ ॥ 
किञश्च- | 

( भीधरीग्याख्या ) सर्वस्येति । सथेस्य प्राणिजातस्य हृदि 
सम्यगन्तयामिूपेण प्रविष्ठोऽदहम्‌ । अतश्च मत्त एव हेतोः 
प्राणिमात्रस्य पू्वानुभूतार्थध्रिपया स्पृतिभवति । ज्ञां च विपये- 
न्दियसंप्रयोगजं भवति । अपोदनं च तयोः प्रमोपो भवति । 
वेदैश्च सर्वस्तत्तदेवतादिरूपेणादमेव वेयः । वेदान्तछृत््सम्प्दाय- 
्रर्तकश्च ज्ञानदो गुरुरहमित्यथंः । वेद्विदेव च येदा्थविव्‌- 
हमेव ॥ १५॥ 

( मावा्थंबोधिनी ) सवस्य चादं हदि सन्निविष्ट इति-- 
सब्र शरीरम जाटरा्निके योगसे प्राण होकर ( जड़ ओर चेत- 
ने ) हदयमे पूर्वक्मैका मत ठेकर वतेमानमें ूवाुभूतकी सति 
करता है । वह सब वेमे रदकर वेदना करता ह । पूरवेकमेका 
भोग भोगकर उसका क्षय होता है, ओर आगेकी उत्पत्ति करता 

है । इसीसे शरीरका नाम ेदान्व हं । 
( १५ ) 
 यस्मातक्षरमतीतोऽमक्षरादपि चोत्तमः । 


अतोऽस्मि लोके वेदे च भधितः पुरुषोत्तमः ॥ 
गीता, अ० १५, इटो ० १८ 


॥ १ 
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~ 
यथा व्याख्यातस्येश्वरस्य पुखपोत्तम इत्येतन्नाम प्रसिद्धम्‌ । 
तस्य नाम निर्वचनपरसिद्या अर्धवचवं नाम्नो दशेयन्‌ निरति- 
शाय ऽहमीभ्वर इत्यात्मानं ददोयति भगवान-- 


( शाङ्करभाष्यम्‌ ) यस्मादिति । यस्मारक्षरमतीतोऽहं संसार- 
मायाबरृष्ठमश्वत्थारज्यमतिक्रान्तोऽदमक्चरादपि संसारमायावृ्षवीज ` 
भूतादपि चोत्तमः उच्छृषतमः उ्वेतमो वा, अतः ताभ्यां क्षराक्रर- 

, भ्यासुत्तमस्वादस्मि ल्के वेदे च प्रथितः प्रख्यातः । पुरुषोत्तम 
इत्येवं मां भक्तजना विदुः । कवयः काञ्यादिपु च इदं नाम 
निवध्नन्ति, पुरुषोत्तम इत्यनेनाभिधानेनाभिगणन्ति ॥ १८ ॥ 

पंभूतं पुरपोत्तमत्वमात्मनो नाम निवेचनेन दशेयति-- 

( भीधरीन्याख्या ) यस्मादिति । यस्मासशरं जडवगेमति- 
करन्तोऽदं नित्यमुक्तत्वात्‌ । अश्चराचेतनवगादयप्युत्तमश्च निय- 
न्द्रतात्‌ । अतो रोके येदे च पुरुपो्मः इति प्रथितः प्रख्यातो - 
ऽस्मि । तथा च शुतिः-“स वा अयमात्मा सवस्य वशी सरवस्ये- 
शानः सवेस्याधिपतिः सबेमिदं प्रशास्ति इद्यादिः ॥ १८ ॥ 

( मावार्थबोधिनी ) यस्मास््षस्मतीतोऽहमिति--इसडिष 
नाशको छोड़कर ओर पुरुपाथको धारणकर खोक तथा वेद न 
पुरुपोत्तम नाम से प्रसिद्ध हू । 

( १६ ) 
ॐ” तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्िविधः स्तः । 
ब्राह्मणास्तेन वेदा यज्ञाश्च विहिताः पुरा॥ 
| गीता, अ० १७, इो० २३ 





॥ 
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यक्षदानतपम्पथरतीनां साद्गुण्यकरणायायसुपदेश उच्यते- 

( शाङ्करभाष्यम्‌ ) ॐ इति । ॐ तत्सत्‌ इत्येवं निर्देशो? 

निर्दिशयतेऽनेनेति निर्देशः, त्रिविधो नामनिर्देशो ब्रह्मणः स्सृतच्ि- 

न्तितो येदान्तेषु ब्रह्मविद्भिः । ब्रह्मणस्तेन निरदशेन त्रिविधेन वेदाश्च 
याश्च विदिता निर्मिताः पुय पूर्वमिति निदेशस्तुत्यथंुच्यते | २३॥ - 


नलु चेवं विचार्यमाणे सवैमपि य्रतपोदानादिं राजसताम- 
“सथायमेवेति व्यथो ` यच्चादिप्रयाखो इत्यादाय तथाविधस्यापि 


सात्विकत्वापादनप्रकारं दशेयितुमाद-- 

( श्रीधसीन्याख्या ) ओमिति । ॐ तत्सदित्येवं त्रिविधो 
ब्रह्मणः परमात्मनो निर्देशो नाम व्यपदेशस्मृतः शिषेः । तत्र 
तावत्‌ “ओभिति त्रिब्द्रक्ष' इसयादिुतिप्रसिद्धेरोभिति बरह्मणो 
नाम, जगस्कारणत्वेनातिप्रसिद्धत्वात्‌› अबिदुपां परोक्षस्वाचच । 
तच्छब्दोऽपि ब्रह्मणो नाम । परमार्थसत्वसाधुत्वभशस्तत्वादिभिः 
सच्छ्दो ब्रदमणो नाम "सदेव सोम्येदमम्र आसीत्‌! इत्यादिशुतेः । 
अयं त्रिविधोऽपि नामनिरदशो विगुणमपि सगुणकतु समथं इतथ 
शमेन स्तीसि । तेन त्रिविधेन ब्रह्मणो निर्देशेन ब्राह्मणाश्च वृश्च 

यज्ञाश्च पूर्वं सथाद विदिताः विधात्रा निर्मिताः सगुणीृता या। 
यद्रा यस्यायं भिविधो निर्दशस्तेन परमात्मना न 
, 1 तस्मात्तप्यायं त्रिथिधो निर्देशोऽतिप्रशस्तं इत्यथः ॥ २ 

= भावार्थप्रोधिनी ) ॐ तरसदिति-मूतकाटके निर्देशसे 
| वर्वमानक। शरीर ह । उसकी विधिको ज्ञानहपी ब्राह्मण स्मरण 
| करता द । उसी वेदसे ब्राह्मण यज्ञपुरीफो अनुषूक चखाता दे । 
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(९७) 
आश्धर्यवत्परयति कथिदेन- 
माश्च्यैवद्भदति तथै चान्यः । 
आखयवच्चेनमन्यः श्ूणोति 
शयुत्वाप्येनं येद न चैव कथित्‌ ॥ 
। "मला, अ० २ लोग 
दुर्िकषेयोऽयं भरत आत्मा कि त्वामेधैकमुपामे साधारणे 
श्रान्तिनिमित्ते । कथं दुविक्षेयोऽयमात्मेव्यत आद- 

( श्ाद्करमाप्यम्‌ ) आश्चर्यवदिति । आश्चयैवद्‌ाश्चयेमचट- 
ू्वमद्भुतमकस्मादू दश्यमानं तेन तुल्यमाश्चयैवदाश्चयैमिवेन- 
मात्मानं पश्यति कश्चित्‌ । आश्चर्येवदेनं वदति तथैव चान्यः । 
आश्चयेवनैनमन्यः णोति । शरुत्वा रोक्त्वाप्येनं आत्मानं वेद 
न चेव कथित्‌ । अथवा योऽयमारमानं परयति स आश्चयैतुल्यो 
यो वदति यश्च शगोति सोऽनेकसहसरेपु कथिदेव भवति । अतो 
दुर्बोध. आत्मेत्यभिग्रायः ॥ २९ ॥ | 


तस्ति विद्वासोऽपि रोके शोचन्ति, अरमा क्षानादेवेव्या- 
रायेनारमनो दुर्विशेयतामाद-- 


( भीधरीज्याख्या ) आश्चयैवदिति । कथिष्ेनमात्मानं 
शालाचार्योपदेशाभ्यो पदयननान्धयैवतदरयति । सर्वगतस्य नित्य- 
ज्ञानानन्द्स्वभावस्यातमनोऽखोकिकत्वादेन्द्रनाटिकवदचटमानं परय 
न्निव विस्मयेन पयति असम्भावनाभिभूतत्वात्‌ । तथा आश्च- 
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यवद्न्यो वदति च। श्रणोति चान्यः । कश्चिस्पुनर्विपरीतभावनाभि- 
भूतः श्रुत्वापि नैव वेद । चशब्दादुक्त्वापि दृ्ठापि न सम्यग्बेदेति 
द्रटज्यम्‌ ॥ २९ ॥ | 

( भावार्थवोधिनी ) आश्वयेवदिति--श्षरीरमें पू्वंकमेका 
ज्ञान चित्तम रहता ह । उसका नाम वेद्‌ ह । वतमान शरीरमें 
विपयकां ज्ञान होने से गुणका ज्ञान नहीं होता । इसदिए 
योटनेते, खननेमे ओर देखनेमे आश्चयै करता हे । शरीरोके भेद्‌- 
से ही आश्चये ह। 


ज 


( १८ ) 


भरी भगवानुबाच-- 


ऊष्वैमूलमधःचालमश्वत्थं _ प्राहरन्ययम्‌ । 


छन्दांसि यस्थ पर्णानि यस्तं येद स येदवित्‌ ॥ 
६ गीता, अ० १५ इरो० ९ 


यस्मात्‌ मदधीनं कर्मिणां कमफ श्रानिनां च श्चानफल्, यतो 
भक्तियोगेन मां ये सेवन्ते ते मट्सादञ्चानपा्िक्रमेण शुणा- 
तीवा मोश्चं गच्छन्ति । किष वक्तय्यमात्मनस्तत्थमेव सम्थग्बि- 
जानन्त इस्यतो मगवान्‌ अजुनेनागृष्रोऽपि आरमनस्तत्व पि 
ख्वाच । ऊरध्वैमूल्टमिस्यादिना तत्र ष तावदरक्षरूपककब्पनया चरा 
ग्यदेतोः संखारखरूपं बणयति 1 विरतस्य दि संसाराद्धगवत्त- 


। त्य्लानेऽधिकाये नान्यस्येति- 
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२ दाक्षनिक विचारः 


( शाङ्करभाप्यम्‌ ) ङध्वैमूखमिति । उध्वमूडं कारतः 
सृक््मत्वात्कारणत्वा्नित्यत्थान्महत्वाबोध्वैम्‌ , उच्यते ब्रह्म अज्यक्तं 
मायाशाक्तिमत्‌ , तन्मूखमस्येति सोऽयं संसारगृश्च उप्वेमूढः । 
शुतेश्च--““उध्वैमूोऽवाक्शाखः एपोऽइवस्थः सनातनः”? [ कठ 
६; १९ ] इति । पुरणे च-- 

८“अब्यक्तमूरप्रभवस्तस्येवानुप्रदोच्च्ितः । 
बुद्धिस्कन्धमयश्चैव इन्द्रियान्तरकोटरः ॥ 
महाभूतविशाखश्च विपयैः पत्रबस्तथा । 
धमौधमेयुपुष्पश्च सुखदुःखफलोदयः ॥ 
आजीव्यः सवभूतानां ब्रहमबृक्षः सनातनः । 
एतदु्रह्मवनं चेव ब्रह्मा चरति नित्यशाः ॥ 
एतच्छिन्तवा च भित्त्वा च ज्ञानेन परमासिना । 
ततश्चात्मरतिं प्राप्य तस्मान्नावतेते पुनः ।' 

[ ममा० अश्व ४७, १२, १५] इत्यादि । तमृर्वेमूलं 
संसारं मायामयं बृश्वमधःश्चाखं महदहङ्कारवन्मात्रादयः शाखा 
इवास्याधो भवन्तीति सोऽयमथःशाखस्तमधःशाखं, न धोऽपि स्थाता 
इत्यदवत्थस्तं क्षणप्रध्वंसिनमदवस्थं प्राहुः कथयन्ति अन्ययं संसार 
मायायाः अनादिकाखग्रवत्तत्वात्सोऽयं सं सारगृक्रोऽग्ययो भनादय- 
नन्त देदादिसंतानाश्यो दि सुप्रसिद्धः, तमव्ययम्‌ । तस्यैव संसार- 
शरध्स्येदमन्यद्विरोपणं छन्दांसि यस्य पानि छादनात्‌ ऋम्यज्ुःसाम- 
ख्रणानि यत्य संसाखङृश्चस्य पर्णानीव पर्णानि । यथा बृश्चस्य 
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परिरश्षणार्थानि पर्णानि, तथा वेदाः संसायगृक्षपरिरश्चणाथः, धमां - 
धर्मवद्धेतुफप्रददनार्थत्वात्‌ । यथा व्याख्यातं संसारवृक्षं समूखं 
यस्तं वेद्‌ स वेदवित्‌ बेदार्थविदियथेः । नदि समूमत्‌ संसारघृश्वा- 
द्स्माज्ज्ेयोऽन्योऽणुमातरोऽप्यवशिष्टोऽस्त्यतः सर्वज्ञः सवेवेदाथेवि- 
दिति समूटसंसारब्वन्नानं स्तोति ॥ १ ॥ 


पूर्वाध्यायान्ते “मां च योऽग्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते' 
इत्यादिना परमेश्वरमेकान्तभक्त्या भजतस्ततध्रसादरग्धल्ानेन 
ब्ह्ममावो भवतीत्युक्तम्‌, नचैकान्तभक्ति्ानं वाऽचिरक्तस्य संभ- 
यतीति वैराम्यपू्वकं शानसुपदेष्टुकामः थमं तायतघाधेग्छोकाभ्यां 
संसारस्वरूपं बरक्षरूपकारङ्कारेण बणेयन्‌- 

( भीधरीव्याख्या -) उष्वैमूरमिति । उध्वैमुत्तमक्चरा- 
्षयाभ्यासुक्छष्ः पुरुषोत्तमो मूं यस्य तम्‌ । अथ इति ततोऽव 
चीनाः कार्योपाधयो दिरण्यगमादयो गृष्ठन्ते । ते तु शाखा इव 

। शाखा य्य तम्‌ । विनदवरस्वेन इवः प्रभातपयंन्तमपि न स्थास्य- 
तीति निदवासानहतवादशवत्थं प्राहुः । प्रवादरूपेणाविच्छेदा- 
दव्ययं च प्राहुः । “उय्वमूरोऽबौक्शालः एषोऽइवस्थः सनातनः 
इर्यायाः श्रुतयः । छन्दांसि वेदाः यस्य पणानि घमाषमेभवि- 
| पाद्नद्ारेण छायास्थानीयैः कमेफारैः संसारबृक्षस्य सवजीवा- 
अयणीयत्वापादनासणैस्थानीया वेदाः । यस्तमेवं मूतमश्वल्य द 
| स एव वेदार्थवित्‌ । संसारगरश्वस्य मूमी दरः भीमायाः । 

| बरह्मादयस्वदेशाः शाखास्थानीयाः । स च संसार विनदवरः 
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प्रवाहरूपेण नित्यश्च । वेदोक्तैः कमेभिः से्यतामापादित- 
शेत्येतावानेव दि वेदार्थः । अतएव विदान्‌ वेदचित्‌ इति स्तूयते । 

( भावा्थबोधिनी ) उध्वेमृढभिति--सं सारव्क्ष फा दृ्न्व 
सव ॒शरीयोमे समश्चना चादिये । शरीरम उर्ध्वमू शिर दे । 
ओर शाखा पाद्‌ है । पूर्वका कर्म अइवत्थरूप अन्यय है । करमेषि 
प्राणका छन्द (यापार) होता दे । वह जैसा वेदमें है वैसा ही 
फ भोगता है । 
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& शारीरक मीमांसा ® 


श्चारीरक मीमांसा शरीरम ्निन्द्रियसे देता है, कर्म- 
न्दियसे किया करता दै ओर मनसे उसे नाता दै; क्योकि 
आकार, शब्द ओर रूप इन तीन गुणोका नाम व्रह्म ह । ( पच्च- 
तन्त्य) शब्दम दै ओर रूप से ६ रस वनते है । रस रूप र रग 
के सेद्‌ से ७ वनते ह । ६ रस + त + ५ तन्तव नि 
१८ तचत हए, यही १८ ब्रह्मके सूत्र हे । आत्मा, पुरुप आर जाव 
ये तीनों रीय रदते है । धरविध ज्ञानेन्रियोके व्यापारसे युक्ति 
होती है । ओर त्रिविध कर्मन्द्रियोके त्यागसे पुनः शरीर नता 
ह ओर दूसरा शरीर प्रा होता द । १८ के साथ इन ६ व्यापार 
का सम्बन्ध होनेसे २४ वक्त्र होते र । श्नच् व्यक्त भोग द्योता 
द ओर कर्मन्दरियोके त्यागसे अव्यक्तम रता ्ै। इन्दी ६ 
सम्बन्धक हार श्निन्द्रिय आर कर्मन्दरियों से कमेण का भोग 
होता द । ओर किया कमके वृसरे शरीरम जाती हे । यी कमे- 
की उत्पत्ति ओर त्यागसे मो्च ओर बन्ध होता हे । यदी शचारी- 
रक मीमांसा हे । ६ र 

्र्मसूतरके ४ अध्याय दै ।` इसके प्रत्येक अध्यायम्‌ चार चार 
पाद्‌ ह । बही पत्यक पादे आदि सूर ये १६ सत॒ दै । त्र 
सासा आयारह्प दै । मेदसे अपने अपने अहुर के स्वरूपा 
नाम जगत्‌ (शरीर) दे। वदी अदर सुरह्प हे । भूतकाढका नाम उस 
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0 
अङ्क है । ओर भविष्ये बही बश है, वही फल ओर वीज है । 
फिर अहुर होता द--यही श्वीजाङ्कुरः न्याय है । क्योकि यीजसे 
अहर ओर जकुरखरप दृते एूल, फड, यीज होते है। ` 
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बहासूत्र के १६ सूं ˆ ~भन्न ` 


१ अथातो ब्रह्मजिज्ञासा [ प्रथमाध्याये प्रथमपादः | 
२ सर्वत्र प्रसिद्धोपदेशात्‌ [ »„ दितीयपाद्‌ः | 
३ धुभ्बाद्यायतनं स्वशब्दात्‌ [ › _ ठतीयपादः | 
४ आलुमानिकमप्येकेषामिति चेन शरीररूपकविन्यस्त- 

गृहीतेर्द्यति च । [ » चतुधेपादः | 
५ स्मृत्यनवकाशदोपप्रसङ्ग इति चेननान्यस्मृत्यनवकाश- 


दोप प्रसङ्गात्‌ । [हितीयाध्या० प्रथमपादः] 
६ रचनालुपपततेध नालुमानम्‌ [ , द्वि° पा |] 
७ न वियदश्रुतेः [ + त॒०° पा० | 
८ तथा प्राणाः [7 १ 


९ तदन्तरप्रतिपत्तौ रंहति संपरिष्वक्तः 
 प्रश्ननिरूपणाम्याम्‌ [ ठतीयाध्यायं प्रथमपादः ] 
९० सन्ध्ये सुणिराद हि [ १ ह° पादः ] 
११ सधबेदान्तप्र्ययं चोदनाचविशेष ध (ए ० द र 
पुरुपार्थोऽतः शब्दादिति बादरायणः । व° च° प° 

। ह आदृत्तिरसङृदुपदे शात्‌ ५ चतुधाध्या* प्र प° ] 

१४ बाडमनपि द््रनाच्छ्दाच [ च अ हितीयपादः ] 
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१५ अचिरादिना तत्प्रथितेः [ च० अ० तृतीयपादः ] 
१६ सम्पद्याविभावः सेन शब्दात्‌ [ च० अ० चतुथपादः 
१६ ब्रह्मसूचोकी व्याख्या 

जवतक वेदान्तद्दौनके आद्योपान्त विपयोंका ज्ञान नदीं होगा, 
तवतफ़ उसका रहस्य भी पाठको फे हदयज्गम न दोगा । एतदथ यदि 
सम्पृणे ब्रह्मसूर्नोका पयौखोचन करिया जाय तव भी वह्‌ हुत वड़ा 
दोनेसे. सुगमताके साथ थोडे समयमे पढ़ा नदीं जा सकत। । अतः 
संक्षेपे पयाप्र ज्ञानके खिए व्रहमसूत्रके ४ अध्यायके १६ पाके 
प्रथम १६ सून्नोंफी दँ संधिप्तरूपसे व्याख्या की गई दै । आशा हे 
किं जिज्ञासुओंको इससे ^स्थाखीपुटाक' न्याथसे ब्रहमद््ौनका पया 
विपय्रा ज्ञान हो जायगा । 

१-अधातो ब्रह्मजिज्ञासा । 
( अध्याय १ पाद्‌ ९ सूत्र १) 

अथ = अनन्तर = नित्यानिः्यधस्तुविवेक, रेदटकिकपीरख 
किकभोगविरागः, शमादिसोधनसम्पत्‌ ( शम, दम, उपरति, तिति- 
कषा, समाधान, श्रद्धा ); ससुर इन साधनचतुष्टयोंके प्राप्त्यनन्तर । 

अतः अग्निहोत्रादिक्मके अनित्यफटक दोनेके कारण-- 

ब्रह्मजिज्ञासा--त्रह्मके जानने की इच्छा होती दै । 

२--सवेन्र भसिद्धोपदेचात्‌। 
< (अ० १ पा० २सु०१) 
... मनामयत््ादि धर्मस ब्रहमही उपासनीय दै, जीव नहीं । 

प्याफि सवत्र सभ्पृणे बेदान्तवाश्वोमे ्रदमदाब्दफा आलम्थन जग- 
त्कारण ब्रहम ही परसिद्ध हे । ओर तियो भी बरह्महीका उपदेश दै । 
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॥.;! ब्रह्मघूत्र के १६ सूत्र ४९ 








इ--युभ्वायायतनं स्वराब्दात्‌ । 
(अ० १ पा०३सू०१) 
ध्यर्मिन्‌ यौः प्रथिवी चान्तरिश्वमोतम्‌' इस मन्त्रम युभ्वादि- 
खर्खोक तथा प्रथिवी आदिका आयतन ( आधार ) जो सुना जाता 
है वह्‌ ब्रह्महरी है। वायु या प्रधान प्रकृति नहीं ह क्योकि-तमेवेकं 
जानथ आत्मानम्‌ इस शरुतिरभे आत्म श्ब्दहीका रहण है, वाय्वादिका 
५--गषानिसमगणित चेन्न दारीररूपक- 
विन्यस्तग्रदीतं च । 
पति १ पा०% सु० १) 
(जन्माद्यस्य यतः” इस सूघ्रसे इस प्रपड्चका जिससे उत्पत्ति 
. हो, जिस स्थिति दो ओए जिसमे ख्य हो वदी बह्म द, यहं बरकमका 
लक्षण कद्‌ आये है, परन्तु यह्‌ खश्चण तो कपिटादिसम्मत भ्रकति 
अजामे भी है । इस दोपका निराकरण वेदसम्मत प्रथानकी कारः 
णता नद है यह पूं दिख आये दै । परन्तु यह्‌ ठीक नदीं ह, 
क्योकि कटोपनिपतकं महतः प्रमन्यकतमन्यच्ाुरपः इस 
वचनसे प्रधानकी कारणता सिद्ध होती दै । यदी यात आदुमा- 
निकमप्येकेपाम्‌) कपिलमदिकोफे मतसे अनुमानसिद्ध जो प्रधानका 


: अप नही । कोम रपालने विन्यस्त चरी ही अनब 
| शब्दसे काठक वचनम परहण क्रिया दै यथा-- 

| ` आनं रथिनं द्धि शरीरं स्थमेय तु । 

| द्धि तु सार्थ विद्धि मनः प्रमहमेव च ॥ 
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इन्द्रियाणि हदयानाहुः विपर्स्तेपु गोचरान्‌ । 
आतमेन्द्रियमनोयुक्तं भोक्तेस्याहुमेनीपिणः ॥ 

इस रूपके वाद्हीका यदह वचन दै- 
इन्द्रियेभ्यः पर द्यथा अर्थभ्यश्च परं मनः । 
, मनसस्तु परा वुद्धि्ढेरत्मा महान्परः 
महतः परमन्यक्तमन्यक्तास्पुरुपः परः । 
पुरुपा्नपरं किञ्चित्सा काटा सा परागतिः ॥ 
यँ पूर्बाक्तल्पकमे कदे गये ही इन्द्रियादि ही उपक्रमचक्र खिये 
गये ह। अतः अब्यक्तशब्देन परिशिप्यमाण शरीर हे, प्रधान नही । 
प्रथम अध्यायतें ब्रह्म जगदुत्पत्तिका कारण हे, जसे सृससु- 
वणादि चट कुण्डखाद्विका । उत्मन्न जगतका नियन्ता होनेसे शिति 
का कारण भी वदी दै, जैसे ेन्द्रनादिक--इन्द्रजाटका फटे हृ 
जगत्‌ उसमे ख्य दोनेसे संसारका भी वही कारण दै, जसे 
परथिवी पार्थिव प्रपद्नका यह वात दिखा चुके । अवर द्वितीय अध्याय 
म व्रह्मको जगत्‌ कारण माननेसे अन्य सिद्धान्तावटम्वि्यो को स्परति- 
न्यायका विरोध प्रतीत होता दै, उसका निराकरण तथा प्रधनवादि- 
योका न्यायाभासोपचरंहण इत्यादि कगे । प्रथमस्सरतिविरोधपरि- 

दारके टिए यह प्रथम सूत्र ह । 


५-स्त्यनवकारादापप्रसङ्‌ इति चेन्नान्य- 
स्खत्यनवकारादोपप्रसञ्लत्‌। 
(अ २ पा १ सू १) 
“कपि प्रसूतं कपिर यस्तमग्रे ्ानेर्विभतिं जायमानं च पद्येत 
८ इवं ० ५।२ ) इस वननके अनुसार कपिखका मत अयथार्थ नदी 
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च जो "ऋः ॐ क ततः च चः चक 





क 


| 
हो सकता, अतः प्रधान को ही जगतक्रा कारण मानना चाहिये, 
ब्रह्मको नही, क्योंफि उक्त स्मृतिका विरोध होगा । इसी शाको 
इस सूत्रम उठाकर समाधान भी किया ह-- 
स्मृत्यनवकारदोपप्रसङ्गः--उपयक्त स्पतिवाक्य अनवकाश हो ` 
जायगा, ब्रह्मो जगत्‌ कारण माननेसे यह्‌ वात ठीक नहीं हे क्यो- 
कि अन्य स्प्रतिवाक्योका अनवकाशरूप दोप प्रसक्त होगा । यदी 
वात इति चे्नान्यस्पृत्यनवकारादोयप्रसङ्गात्‌. इस ॒सूतरोत्तरादधेसे 
कही गई ह । यदय स्छृतिपदसे श्रुति स्यति दोर्नाका रहण दे । 
| यद्यपि पदे ही सांख्यादिमतका निराकरण कर दिया हं, तथापि 
। पूर्वमे केवर शब्दूमरमाणमात्रसे मतान्तरका निराकरण किया गया 
दै । अव युक्कियोखे भी वेदान्तमतका स्थापन तथा तान्तरका निरस 
| न ही इस पादका विपय हे, यही युक्ति इस सृप्र से दिखलते द । 
द--रचनालुपपत्तेश्च नाचमानम्‌ । 
(अ०२षपा० २ सू १५) 
| प्रथानवादि ् श घट श व 
त प्रकार 
| च ह, क्योकि प्रकृतिसे अन्वित द। इसपर ब्रह्मवादि 
| कहते हँ कि यदि न्तरे रधानं सिद्ध करते दो तो ६ भी 
, ` अचेतन वस्तु विना चेतनक पुरुपा साघक विकारजातकां न 
| नहीं दरदा गया है । किन्तु गेह भरासाद्‌ श्या इत्यादि विजञरि 
| द्वारा द्यी यनाये गये सुखदुःखप्रामि परिदारयाग्ब होते ५६ 
| उसी तरदं सकट प्थिव्यादि रपव बा्पदू तथा स 
। क्रीरादि बड़े युद्धिमान खोक प्रसिद्ध असंख्य 
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यनाये जा सकते, अचेतन प्रकृतिकी क्या गणना । अचेतनसे रचना- 
जगत्‌की हो नही सकती, अतः चैतन्यस्वरूप ब्रह्म अवरय मानना 


चाहिये । ध 
७-न वियदश्रुतेः । 
(अ० २ पा० ३ सु० १) 
जगत्की उत्पत्ति तथा उसके ऋमफे विपयमें अनेक मत ह । 
उनमें आकाशकी उत्पतति नहीं होती यही पूश्च दिखलते हु 
वेदान्तियोने ब्रह्मातिरिक्तं पदार्थमात्रको जन्म तथा नश्वर माना हे । 
बही पूवेपश्च खेकर यह्‌ सूच है “न वियदश्रुतेः” आकाडकी उत्पत्ति, 
नदीं होती, म्धोंफि उत्पत्तिवोधक कोद श्रुति नदीं है । अन्तमं 
उत्पत्तिबोधक शुतिर्यो दिखाकर उसकी उत्पत्ति सिद्ध की हे 1 
८ तथा प्राणा! । 

(अ० २पा० ‰ सू० १) 
`. ङ एसे वेदिक वाक्य मिटते है जिनसे प्राणकी अनुतपत्ति 
सिद्ध होती ह । कुछ एेसे भी वचन मिट्ते हँ जिनसे प्राणकी 
उत्पत्ति सिद्ध होती दे । इस विपरतिपत्तिके हटानेके छण यद्‌ सुतर 
( तथा प्राणाः ) का उपन्यास हे । जैसे आत्मासे आकादाकी उत्पत्ति , 
हे, उसी प्रकार प्राणकी उत्पत्ति भी वेद्वास्योंसे उपखग्य है । . 

यथा--( पतस्मावार्मनः सवं प्राणाः ) एतस्माञ्जायते प्राणां 
मनः सर्वेन्द्रियाणि च । ( मु० ड० २।१।३ ) सप्राणमस्रजत्‌ ( भ” 





६।४ ) यहां तथा शब्द्‌ उत्पत्तिवाक्यस्थ छोकादिकोका या वियदादि- 
का परामसक हे । 
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ब्रह्मसूञ्रफे १६ सृत ५३ 


[ऋ 
९-तदन्तरप तिपत्तौ रंहति सम्परिष्वक्तः 
प्रश्चनिरूपणाभ्याम्‌ । 


(अ० ३ पा० १ सु०१) 


द्वितीयाध्यायतं अदवैतसिदधान्तमें किये हुए पूवैपकषियोंसे स्तिः 
` न्यायविरोधोंका परिदारादि विपय ककर जीवग्यतिरिक्त जीवापक- 
रणीभूत ततवोंकी बरहमसे उत्पत्ति बतसरयी गयी हे । 


| 
अवर॒तृतीयाध्यायमें उपकरणोपदितजीवका संसरणमकार 
| रह्मा काडत्रयावाधितत्वादि अनेक बिपर्योका वणेन र) हे। 
उनमें प्रथमपाद पञ्चाग्निवियाको लेकर सं दिखि- 
लाया गया ह । जीव प्राण, इन्द्रियों तथा मनके साय अविधाकमे 
। पूवेपरज्ञा ( जन्मान्तरं्कार ) परिमहपूवक स 
| देहान्तर को प्राप्त करता हे । अव इसमे यह शद्का होती टे कि फ्था 
| जीव इस देको छोडकर देदान्तरका बीज सृकषम ः जाता 
ह या सुषम भूतसे रदित होकर जाता दै । स एवासतेजो मात्रा 
समभ्याददानः ( ब° ४ ) इस व ( करणों 
का उपादान प्रतीत होता ह । भूत सूः ६ 
सिद्ध नहीं होता, इस पूर्वेपकषके उत्तरमं यह्‌ सूत्र व 
पत्ती रंहति सम्परिष्वक्तः ्रभनिरूपणाभ्याम्‌ । तदन्तरम व 
हान्तरपाितर देह वीजभूव सुक्ष्म भूवो परिप्वत्त स ष 
शरीरमे जाता है, क्योकि बद एतद्टिपयक भ्रदनोत्त 
| | 


होता हे । यथा- 


# 
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प््--“वेत्थ यथा पश्चस्यामाहुतावापः 
पुरुषवचसो भवन्ति? । 

प्रवाहणराजाने शेतकेतुसे पृछ फि आप जानते है किं सां परातर 
अग्निदोत्रमे दी हई आहुतियोमे पांचवीं आहति पुरुप वन जाती 
हे । उनके उत्तर न देनेपर नके पितासे पृच्छा । पिताने उत्तर 
दिया कि वे आहुतियाँ शरद्धापूर्वैक देनेसे शद्धा नामकी सूम जल. 
रूप होकर गुखोकमे जाकर सोम चन्द्रमा वन जाती है । फिर चन्द्रमा- 
द्वारा पजेन्या्निम हृत होकर श्रष्िरूपभं परिणत दो जाती ह । फिर 
परथिवी हृत होकर अन्न बन जाती ह । तदनन्तर पुरुपमें हृत होकर - 
रेतः. ( वीयं ) वन जाती ह । पिर योपित्‌ ( ञी ) मेँ पाँच वार 
हृत दोनेपर आप ( जख ) होकर पुरुप बन जाती है । इससे स्पष्ट 
हो गया फ जीव सृक्मभूत (जख ) से परििश्टित ्योकर देहान्तर 
्राप्तिके छिए जाता हे । 


१०- सन्ध्ये खष्टिराह दि । 

| (अ० ३ पाद० २ सृ ५) 

परेषाम जीवका संसारगतिमेद कफर अव्र इस द्वितीय पाद्मे 
उसकी अवस्थाविदोप आदिका वर्णन करेगे । जीवकी खभ्रावश्थाको 
खेकर स यत्र भस्वपिति' द° ( ४।३।९ ) इख श्रुति उपक्रममें “न 
तत्र रथान रथयोगा न पन्थानो भवन्त्यथ रथान्‌ रथयोगान्पथः 
खजते ` यह्‌ शति फी गद दे । इस पूरवपक्षप्रद्ौक शरुतिसे 
सिद्ध दवा हं कि स्व्ावसथाकी खष्ि सत्य है । इसी पूर्पश्चका सम- 
धक सन्ध्य खष्िराद दि" यद सूरह । सन्ध्ये-स्वपस्थानमे सध 
रथादिनिमोण सत्य ह । फिर उत्तरपक्षमे ३ सूत्तसे कदा दै कि 
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सवप्ने माया अनादिवासनामान्रसे रथादिकी प्रतीतिमात्र दै । 
क्योकि वँ रथादिनिमणका देह देशामे स्थान नदी, सामप्री नही, 
छसे वास्तविकं रथादिकी रचना श्वणमात्रमे हो सकती हे । अतः 
वह्‌ सृष्टि असत्य द । यह्‌ सव्र वणेन वैराग्यरूप साधनकी सिदधि- 
के छिए किया गया हे । 
ूरवपादमे तत्तवं पदा्ेका निरूपणपूवक ब्रह्मविचार ह गया । 
अथ इस दृतीय पादे प्रतिवेदान्त अथत्‌ भिन्न भिन्न उपनिषदो 
भिन्न भिन्न त्रहमत्लान वर्णित द उसका विचार इख पादम कर । 
क्या वेदान्तमेदसे व्रहमयिज्ञानका भेदं हैया नहीं १ इक्षपर 
पूर्वपश्षरूप मं विज्ञानका तेसिरीयक,. वाजसनेयकः  कौथुमक 
इत्यादि नाममेद, रूपमेद्‌ ससे कोड पशचाग्निविाे छया 
अग्नि भी मानते है आर कोट पाची मानते है 1 णवं कमेभेद 
भी मिते दै 1 इल तरट्‌ ्रतिवरदान्त विज्ञानमद्‌ वत कर सिद्धान्त 
किया दे कि- स 
११--“सर्ववेदान्तपभत्ययं चोदनायविदपात्‌ । 
(अ० ३ षा० ३ सू १) 
| सव नदन्तं प्रस्यय-विक्ञान क दी हे । षु श 
„ शाखामेद्‌ होनेपर भी पुरपप्रयनर एकता ही वा र = 
। नाममेदसे विज्ञानमेद्‌ यदपि प्रतीत दवा 3 व 
 एकद्धीदै। इसी तर पव्वान्निविद्या, । 
विद्ा्मिं भी रेष ही हे । 


सेदका प्रयोजक चोदूनाभेद ही होता ह । यदा प्रतिवेशान्तमें 


चोदना एक टी द । यदी उपर्युक्त सूत्रम कय गया ह । '्चोद्ना- 


। 
| 
. 
॥ 
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द्यविशेपान", इति । चोदना पुरुपप्रयन्नः पुरुपके व्यापार ही यदो 
चोदना शब्दसे विवक्षित हँ । बह सव शाखाओमे एक ही हे । 

पवैपादभे परापरथिद्याका सखरूपनिरूपण हो चुका । अव वे 
विद्या कमोङ्ग होकर पुरुपाथे ( मोक्ष ) का साधक है या स्तन्न 
रूपसे इस सन्देहको दूर करनेके छिए यह सूत्र है । 


१ २-पुश्षार्थोऽतः राब्दादिति बादरायणः । 
(अ० ३ पा० ४ सू०१) 
अतः वेदान्तविद्ित आत्मज्ञानसे स्वातक्येण मोश्वकी सिद्धि 
हाती हे, कमोङ्गतया नहीं । ““शब्दात्‌'' तरति शोकमात्मवित्‌ ( छा. 
७]१।३ ) ब्रह्मविदाप्नोति परम्‌ ( ते० २।९।१ ) इत्यादि शुतियोंसे 
ब्रह्मन्नानकी साक्षात्‌ मोश्चसाधकता सिद्ध होती ह । यह वाद्रायण 
( व्याजी ) का मत द । - 
तृतीयाध्यायमें परापरविद्याका साक्षान्मोश्ष साधकता है, या कपा- 
तया हे, इस विचारकफे अनन्तर ¢ अध्याये फलका निरूपण करेगे । 
प्रथम श्रवण, मनन, निदिध्यासनादिः साधनोंका फठसिद्धिकं 


छिए घार वार अनुसरण करना चाद्ये, या एक वार ही इस संशयकं 
निराकरणके टिए यह सूत्र द । 


९३-आच्रत्तिरसकृदुपदेहात्‌ । 
(अ० ४ पा० १ सृु० १) 
““्ोतव्यो मन्तव्यो निदिथ्यासितन्यः" एतद्रवनविहितभ्रवणा- 
दिका वार बार अवटम्बन करना चाहिये । क्योकि येदम कर वार 
भवणादि विधायक वाप्चकी आत्त देख पड़ती है ! अतः श्रव 
णादरिकी आदृ्तिमं ही उसका तात्पर्य है । भवणादिका ब्रहमदर्चन ही 
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फल दै, अतः जवतक ब्रह्मदशौन न हो तव्रतक भवणादिकी आृत्ति 
करनी चाहिये । यही इस सूत्रका तादय हं । 


१४--वाङ्मनसि व्नाच्छव्दाचच । 
(अ० ४ पा० रसू० ९ ) 


इस पादपं बिया द्वारा फरप्ाप्निके लि देवयानपथकरा यणेन कग । 
सके परे उ्रान्ति ( मरण ) का छख विचार्‌ करते हं । विदान्‌ 
हो या अविद्वान्‌ हो सवका मरणक्रम एकसा दता दे यहं आगे 
करगे । ( अस्य सौम्यपुरुपस्य प्रयतो ( ्रियमाणत्य ) वाङ्मनसि 
सम्पद्यते मनः रागे प्राणस्तेजसि तेजः परस्यां देवतायाम्‌ ) क्या 
वागिन्दियका मनम ख्य होता ह या वागिन्द्रियकं व्यापारका मनम 
ख्य होता है १ इसी सनदेहपर इस “वाङ्मनसि दशनाच्छच्च 
सत्रसे बाशृत्ति (व्यापार) का मनमें डय दाता है, वानिन्दरियका 
नहीं । द्दीनात्‌!मरण समयमे देखा गया कि मनोधृतत रदत 
हुए भी वाग्‌ वन्द्‌ हो जाती ह । शब्दाच्च' कारणत दी श 
खय वेवृभरमाणादिसे सिद्ध है । अतः वाृत्ति ( वा्ब्यापार ) 4 
ठय मनन अध्यातेपित दै, क्योकि मनक अधीन ही इन्द्रिय 

तियो है । 
म जानेके छि म आकमते 
तेऽ्चिपमभिसम्भवन्त्यर्चिपोऽदः, स॒ एत † [नमासाया 
ननिलोकमागच्छति, यदा बै पुरयोऽसमाहोका्‌ परति स क 
सूचारेण ते विरजाः प्रयन्ति" इन 8 ( 
ह । परन्तु एक ही ठति ( माग ) अनेक विरोपणोपलक्नित 
्ह्मखोकप्रापिका होती है । यदी इष-- 
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१५--अर्थिरादिना तत्प्रथितेः । 

। ` (अ० ४ पा०३स्‌०१) 

सूत्रसे उपख््च होता दै । ब्रह्मोपासकोंके अचिरादि मागेसे ही 

सम्पूण ब्रहमप्ु काय ब्रहाखोकको जाते दहै । उन्दी अर्चिरादिमार्गाका 

अनेक रूपये अनेकव्र वणेन दै । “तसरथितेः"' क्योकि उसी मागेकी 
सयत्र प्रसिद्धि. हे। 

ठृतीयपाद्मे सराणविद्याफलोपयोगी गतिगन्तव्यमागे गमनाधि- 





कारियोंका निरूपण हो गया ।. अव चतुथपादरमे परविय्याफटमूत- ` 


ब्रह्माविभोव सगुणवियाफढ सर्वेशवरतुल्यभोग इत्यादिका निरूपण 
दोगा । 

यह्‌ जीव इस शरीरसे उटकर परंज्योतिः परतरह्मको प्राप होकर 
“स्वेन रूपेणामिनिप्पद्यते' यहं स्वरूप शब्दृका आत्मरूप अथं हे, 
या आत्मीय आगन्तुक रूप है, आत्मरूपसे ही आवि्भृत योता हे, 
. आत्मीयागन्तुक रूपसे नहीं । क्योकि जिस फिसी रूपसे आविर्भूत 
होगा, वह्‌ सव्र आत्मीय ही रूप हो जायगा । फिर “स्वेन रूपेण" 
` इस याक्यमे स्वशव्दका उपादान वयर्थं होगा । अतः स्वश्व्द्‌ य 

आत्मीय अथेमे नहीं है, किन्तु आत्मा अर्थम दे । यदी वात-- 

१६--सम्पद्यावि भावः स्वेन चाब्दात्‌ । 
( अ० ४ पा० % सृ १) 
इस सून्रसे कटी गयी द । सम्पद्य - परत्रहमको प्राकर स्वेन 
आस्मा भिन्न 


छती रूपमे आविमूत होता द । शब्दान्‌ श्तिसे यही बात 
प्रमाणित दती द । 7 
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सांसारिक उन्नतिकी दौडमे आर्यजाति इस समय चाहे जितनी . 
पड़ गथ हो, परन्तु षारटकिक उन्नति जो उसने अतिप्राचीन 
काठमें कर खी थी, उसकी समता आज्ञ भी संसारम सभ्यताक 
प्रचार करनेका दभभरनेवाी जातिया नहीं कर सकतीं । जातिकी 


ऋ = चक 
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इस ऊर्ितावस्थाका सारा श्रेय उन वेदिक ऋपियोको दे जो अपनी । 
अनन्तज्ञानराधितं हमं वेदों ओर वेदान्तके रूम छाढ़ गयं | .{ 
येदोका नियोड वा शिरोभाग वेदान्त कहाता है क्योंकि कम शप | । 
करता ह ओर यह्‌ येदान्त ब्रह्मधिद्याका भ्रविपाद्न करता हे । इ 
हमवि वा येदान्तके मूढ आधार “उपनिपन्‌' नामसे प्रसिद्ध ६, ॥ 
यथपि वेदान्तशब्दम ब्रहमविधाका उप्रशच फरने वाटे सभी विया । 
का समावेश हो सक्ता है, तथापि भरीवादृरायणाचायदव वेदान्त | 
वा ब्रह्मभूतो, उपनिषदों आर भ्ीमद्भगबद्‌ गीताको ही ख्य क ( 
वेदान्त नामसे पुकारते दै । इन्दर श्रसथानच्रयी' भी कतं ह ।  ॥ 


मदूभगवदूगीताफी संज्ञा भी उपनिपत्‌ ही है । ओर इस वचन, 
(“सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा ` गोपाटनन्दनः । 
पाथा यत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्‌ ॥ । 
के अनुसार गीता उपनिपदोँका सारमात्र द । ब्रह्मसूत्र स्वतन्त्र मन्य | 
नही के जा सकते, क्योकि ये भी उपनिषदे ्ी सारगृत | 
हं । उने विरोपता केवल उतनी ही ह॑ कि उपनिषदों अ 
मतमेदृखा दिखायी द्विया दे, वदँ ्ीवाद्रायण व्यासन ˆ“ 
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क्यता सिद्ध करनेका प्रयत्न किया है । इसखिए उपनिपर्दोको ही 
बर्मविदयाका मूर मानना उचित दै । वेदान्त वेदका ही अङ्ग दहे, | 
केवल ब्रहमज्ञानका उपदेश करनेके कारण वेदा अन्त या मथिता ` 
अथवा निचोड़ वताया गया ह । यों तो उपनिपदोंकी संखा द । 
सो यत्तीस व॒ताई जाती है, पर इनमे अकवरके समयकी वनी ` 
“'अर्छोपनिपत्‌' तकका समावेश हो जाता ६। साधारणतया १०८ 
उपनिषदे मानी जाती है, परन्तु इनमें भी सव प्राचीनसी ज्ञात । 
नहीं होती हे । 
सख्य उपनिषदं १० ही ह, कथोंकि शरीरम १० इन्द्रियां ही द 1 
ओर ये स्र वेदोंकी अङ्गभूत दै । उक्त १० उपनिषदं ये द-श, । 
फेन, कठ, प्रभ, मुण्डक, माण्डूक्य, पेतरेय, तैत्तिरीय, छान्दोग्य _ ` 
` ओर इृद्द्रण्यक । पेतरेय ऋग्बेद्की, तैत्तिरीय ओर कटङ्ृ्ण ` 
यजु्वदकी, ईश ओर बृहदारण्यक शुष्ठयजुर्वेदकी, केन ओर 
छान्दोग्य सामयेदृकी तथा प्रभ, युण्डफ ओर माण्डूक्य अथवे- 
बेद्फी उपनिषद द । हेशोपनिपत्‌ संदिताफे अन्तर्गत ओर शेप नवोप- 
निपत्‌ ब्राहमणोके अन्तगैत है । उपनिपतका अर्थं है--““उपनिपद्यते = .. 
प्यते श्र्षवि्ा अनया, द्युपनिपत्‌" अर्थन्‌ जिससे व्रदमविदा 
राप दो बह उपनिपत्‌ है| दूसरा अथं यद्‌ है-“दप = निवरा साद्‌- 
प्ति-अविदयां विनारायतीत्युपनिपत्‌, अर्थात्‌ त्रह्मके समीप पर्हचने- 
कं किए अविगारूयी अन्धकार जो नादा करे वह उपनिपत्‌ द । इन ` 
वानां अर्थमिं शब्दके सिवा भावम अन्तर नहीं दै। 





क 


उपर जिन उपनिपदोंका नामोल्टेख > ऽ कन 
य माल्खेख हुआ ह उनमें इडा, 


दं में सत्व, रज ओर तम इन तीन गुर्णोकां 


नरभ, मुण्डक, माण्डूक्य, पेतरेय आर सत्तिरीय्े पच्चमूतों यथा 
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आकारा, वायु, अग्नि जख ओर परथ्वीके सृकमातिसुकम वत्त्वापर 
विचार किया गया हे । छान्दोग्यं प्राणविद्या आर आदित्यविज्ञान 
का प्रधानतया विवरण है । प्रदनोपनिपद्‌ आदिमं आदित्यको प्राण 
ओर चन्द्रक रयि का गया ह । अथोत्‌ आदित्य भाक्ता अर चन्द 
मोग्य कहा गया है । प्रथ्वी आदि मूचिमान्‌ पदाय चन्दर्मा 
है । वायु ओर तेज आदित्य दै । भोक्ता तीन रकाकं उर" 
पाटन ओर संहार करता है । ये दी भोक्ता अर भोग्य सांख्य- 
शाखके पुरुप-प्शति बनकर विश्वका सर्जन करते हे । प्राणरूप 
सूर्य प्रत्येक शरीरी प्रसयेक इन्द्रियम अपनी किरणो द्या प्रवेशकर 
प्रकारा ओर शक्ति प्रदान करता तथा उत्तर पूव आदि दिशाओं 
ईशानादि कोणोभे प्रवेश कर उनको प्रकाशवान्‌ वनात हे । सूय 
समस्त विश्वका आभ्रयस्थल दै, प्रकाशक द ओर रष्क द, इस- 
लिए, उसेही विद्वानोने विश्वरूप, जातवदा, परायण आर सदम 
रदिम आदि कहा द । भूः, भुवः, सः य तान स्मेक स्यसे प्रका- 
रिव दै, ्रीरके तीन खोक प्राणसे प्रकारित ह ओर महः, जनः, 
तपः ओर सत्यं स्वयं प्रकारावान्‌ द । सूयी काठः हे, त 
पति ह ओर प्रजापिदी संवत्सर हे । यही शरीरम सम 
संवत्सर या वर्क दो भाग ह । एक दश्विणायन अर भ क 
रायण । प्रथमम सूर्य दश्षिणकी ओर दृसर्म उत्तरी ओर रः 


करेवा 
है । भ्रीतस्मार्चक्मकरनेवारे आर इ्टापूत ग 


नाम पिमामं भी है । तपस्वी श्रवाय, बेदरभच नकी 
पासक परप सू्यखोकको प्राप्न करत आर होता 
मार्मसे ट । चन्द्रलोक या खर्मरोकके जीवका पुनरागमन द 


= 


कक == 1 का 1 1 काक 
कत्‌ „3 कि | ज जहि ज त क , चो जि जः त "कि = => ` जो कः क क 
चक 7 कक 


न वा 9 ==> ~ ॥ 
लि 1 १" 1 1 =. 
= क ऋक ऋक @ च 


= न 
+ ~ 


= = क क क 1 
(= क वी जि तिन की नवि = 
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६२ दादोनिक विचार 


जोक कि == = = = 





7 का त किक 


ज भ जु 


है । परन्तु सूर्यखोकप्राप् जीवका पुनरागमन नहीं होता । मासमे 
जो दो पश्च दै, उनमें कृष्णपक्ष चन्द्रमा है ओर श्पश्च सुयं दे । 
कृष्णश्च रयि ओर शु्ठपश्च प्राण है । विद्वान्‌ सग प्राणरूप सुयेकी 
ही उपासना करते दै । फटतः प्राणही जगतका एकमात्र आश्रय- 
स्थर है । इसदिएट छान्दोम्योयनिपदूने प्रधानतया प्राणविद्याकी ही 
विवेचना की हे । = | 
गायत्री, च्रि्टुप्‌ , उप्णिक्‌., बृहती आदि ठन्दोमें वेदमर्न्रकं ` 

निवरद्ध द्योनेसे येदोंको छन्दस्‌ भी कदते दै। ओर वेदोंके गाने वालोंका 
नाम छन्दोग ह, तथा छन्दोगोंका धर्मेसम्बन्धी जो शाल हे उसका 
नाम छान्दोम्य दै । यद्यपि छान्दोग्यदाच्दका उपर्युक्त अथं हे, किन्तु 
आजकढ केवर सामयेदियमं ही छन्दोग शब्द्‌ रूदिसा हो गया 
ह । इसखिषए सामगही छन्दोग ओर यदः उपनिषत्‌ ही छान्दोग्य 
कही जाती है । य्‌ उपनिषन्‌ सामयेद्के सुप्रसिद्ध ¢ ताण्ड्य "` 

ब्रा्मणसे निकट ह । जैसा इस ऋोकसे सिद्ध दोता टै-- 

छन्दोग्योपनिषन्द्ेणा ताण्ड्यब्राद्यणनिःसता । 
अषौ प्रपाटकराः खण्डाः रमुद्रभृतभृयुताः ॥ 

अथोत्‌. उपनिषद भर -छान्दोम्योपनिपन्‌ ताण्ड्यत्राह्यणसे 
निकी ह । इसमे आर प्रपाटक या अध्याय ओर १५४ खण्ड ह । 
उपनिपदमिं चार विवर्योका विसेप विवेचन दै--आत्म- 
व्यापकता, देदान्तरभदवण, स्तत्र ओर ख्यरदस्य । किन्तु बघ्- 
वि्याके उपदेशसे ये चारों ओतपरोत ह । प्क श्रकारते व्रह्मसमेक्य- 
मूल द । ओर ये चारों विपय उसकी शाखा द । “सत्यं नान 
मलन ब्रह्म» ८“अहं ्रास्मि' ““एकमेवाद्ितीयम्‌ः › (ध्य खचिविदं 
नश्च आदि महावार्योको छोड़ भी दिया जाय तोभी उपनिपदोमे 


कै नः = को + 


कि कक को 


^ 
कको = = 
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ह 


उपनिपदिमश ६३ 


[१ ^ 
क क 1 ष 7, 


कदाचित्‌ ही कोई रेखा प्रपाठक, खण्ड वा अनुवाक मिखेगा जिसमें 
परह्यकी मदहिमाका आभास न मिलता हो । इसीसे उपनिषद्‌ का 
एक नाम 'श्रह्मविद्या” भी दै । ओर उपनिपदोंकों ही वदान्त 
कहते हे । 

उपनिपदोकी भहत्ताका अनुमान तभी खग सक्ता हे जव सभ्य 
संसारकी भापाओंका ज्ञान हो ओर मलुप्य यह जाने किं बं कदां 
किस रूपतरं विराज री दँ । शादजदँ के बेटे दाराने इन उपनिपदाका 
फारसीमें उल्था कराया था । पटे भी उस्थे फारसीमे दा चक थ 
जिनके आधार पर मौखना रूमने अपनी मस्नयी रची थी, जां तस- 
ञ्चुफ वा सूफी सम्प्रदायकरा प्रसिद्ध अन्ध फारसी भापामे समद्या 
जाता है । तसब्युफ ओर कुछ नहीं हमारा बेदान्तद्ी ह । प्रसीसे 
ग्रीक ओर ठैटिन भाषाओं रा उपनिपदकरा ज्ञान यूरोप पटच 
ओर यह प्रसिद्ध दै कि जर्मनी के प्रख्यात प्रासर दषनदर इन 
उपनिपदोका अध्ययनकर एसे मुग्ध हृष्ट कि उन्न यदातक कष 
डाख फि यह ( उपनिषत्‌.) मुञ्चे जीवनकालम सान्त्वना देती रही 
5 ओर मरने पर भी सात्मा देगी । इससे सिद्ध ह करि आय- 
जातिका मस्तक संसासमें ऊँचा रखनेमें बद्‌ सदा समथ र्ग । 





छन्द क्या है ? 


शरीर द्वारा जिससे स्वना दती हे उसको छन्द्‌ कहते ईह । 
ओर भे (अभाव) से उसे समला जाता ह । इच, कर (पाणि) 
उपस्थ आदिसे स्वना दती ६ । भाव्र, -चश्चु आर्‌ जिह्वा आदिसे 
सम्या जाता ट । व्याकरणते ये कर्मन्द्रिय तथा ज्ञानेन्द्रिय कदे जाते 
ट । अतएव 'अभिप्रायश्छन्द्‌ आकषयः यद कचि भी संगत होता 
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ऋ ज कि क ति क । + ककं 


है । ओर पिङ्गटकी मात्रावृत्त तथा वणीवृत्ति ये वो वृत्ति ह, ` 
अतः उ्याकरण तथा पिद्गरु ये दोनों छन्द्ःसखयरूप ह--अथोत्‌ 
छन्दःप्रतिपाद्क दँ, यथोकि व्याकरणसे शच्दका महण ओर याग 
होता द। पिद्गटसे भावद्वारा माव्राका ग्रहण ओर त्याग होता 
हे तथा मनद्वारा अक्षरका त्याग अर ग्रहण होता ह । इसी प्रकार 
ृशवमे भी छन्दका खरूप समञ्नना चाहिये । वृश्च पत्र, एक एवं |, 
बीजघ्वस्य हे । ब्रहमसे संसारबृक्ष होता है ओर भेदसे जगत 
( शरीराद्भुर ) बश्च भासता हे, यही छन्दः द । । 
चयी विद्या | 
| 


विद = +कः [शि ह : 


१-- यमे रहनेवाटा मन वेद है । ओर फामें वीज वेद्‌ 
दे । यीजका भेद्‌ अपने अपने सरूप ओर स्वभावके अनुरू्ट अद्भुर 
उत्पन्न करता हे । 

र त्रक्मसूत्रको वीजाङ्कुरफे तरद समहाना चादि । जैसा 
अदभुरका मेद्‌ होता हे, वैसादही शरीर ओर चृश्र बनता दै, के 
अनुरप॒ फर गता दै ओर फलं वीज रहत है । यदी भेदसे 
अनेक है । ओर श्दसे एक हे । ब्रह्म शब्दस्प द! संसार छब्दफा 
अथे रूप दे, क्योकि सुखसे पक शब्द्‌ बोल जाता है ओर सदस 
उसे सनते दै । पूफे कमैसे दरीरका भद्‌ दता द, जैसे आयु 
एक द ओर आयुमे फट प्रतिदिन अरग अग भोगा जाता दै । 
५ जद आर्‌ चेतनम समान दे। छन्द शब्द आर स्पका 

अ । क देखते ओर समदते हँ । इन्दं तीना । 


( राजञा ) चद्धेवदास विरला 


। भरो 9 1 
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५ क9 ॥ 
चतुदरासूत्रोंकी दाशनिक व्याख्या 
नत्वा गब्दात्मकं ब्रह्म नन्दिकेश्चरकाशिकाम्‌ । 
समाभित्य च व्याचष्टे सूत्रं वेदेन्दुसंख्यकम्‌ ॥ 
वहुतसे महपिं स्वाभिमतसिद्धिके निमित्त तप कर रे थे । 
महेश्वरने बागगोचर ब्रह्मतत्त्वको वतत्मते हण अपने डमरूके नादसे 
ऋषियोके अभिमत पदाथंका उपदेश किया । तदनन्तर चतुदशष- 
सूत्रात्मक नाद्का रहस्य जव ऋपियोंको समञ्च न आया तो बे सव 
ल्मेग नन्दिकेश्वरके समीप उन सूर््रोका रहस्य समश्चनेके छिए आये । 
उनके पृष्धने पर नन्दिकेश्वरे “त्तावसाने' इत्यादि २७ सत्ताडस 
कारिकाओंसे इन १४ सू्रोका रदस्य यतखाया । वे कारिका . 
तथा उनकी दिन्दी व्याख्या यषा प्रदरित फी गद हे । 
ग्त्तावसाने नखराज ननाद दश्छं नवपन्ववारम्‌ । 
उद्धर्तुकामः सनफादिसिद्धानेतद्विमशं रिवसूत्रनालम्‌ ॥ १ ॥ 
अर्थ--विश्वप्रपश्चका नानाविध खष्टि-स्थिति-प्रख्यर्प विचित्र 
नाटवपदशचेनबाठे अतएव नट राजराज मह्यदेषने नतेनके अन्तमं 
१४ वार डमरूको सनकादिसिद्धोके उद्धारकी इच्छासे बजाया । 
यह्‌ नाद मँ समञ्चता हँ कि अफारादि वणात्मक अतिरदस्यभूत \ 
िवजीका सूत्रसयुदाय या कल्याणरूप सूव्रसमूह दे । 
। अत्र सर्वत्र सूत्रेषु अन्त्यवर्णचतुर्दशम्‌ । 
धात्वथं समुपाद्छ्टं पाणिन्यादीटसिद्धये ॥ २ ॥ ^ 
इन सय सूं अन्तिम १४ (इत्संज्ञक) वर्णका पाणिनयादि 
सुनिके धातुमूखक शब्दशा्रमं परत्यादयारढारा त्तिक टिण दिव र 
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६६ दासनिक विचार 
जीने उपदेश्च करिया दै । यह अन्य ऋषियोके अन्य अभीषटोका 
भी उपलक्षण हे । 

अइउण्‌ ॥ ९ ॥ 


के = 


अक्रारो ब्रह्मरूपः स्यान्निगुणः सर्ववस्तुपु । 
चित्कलखामिं समाश्रित्य जगद्रूप उणीश्वरः ॥ २ ॥ 
निरौणग्र्मस्ररूप दी अकार द । इसीलिए गीतामें कदा 
हे-“अक्षराणामकारोऽस्मि' इति । वह इ-मायाको समाश्रयण कर 
सवेवस्तुओंम॑ उ-व्यापक सराण ईर जगद्रूपसे ण-आसीत्‌- 
आविभूत हुआ । स्टिकाख्मं अ-इ-उ--ट इन पांच वर्णोसे 
दी उनचास अक्रो, प्चमूतों तथा पश्चवर्गाफी उत्ति ह । 
तता चं शतिः (असद्वा इदमग्र आसीत्‌ ततो यै सदूजायतः सिके 
पूवे असत्‌--इस समय असन्‌ रूपसे प्रतीतसा हो रहा अकाररूप 
ब्रहम ही था । उसीसे सत्‌-सद्रपसे प्रतीयमान अर्थात्‌ सगुण दोक 
आविभूत हुभा । 
अकारः सर्वयणभ्यः रकारः परमेश्वरः । 
'आदमन््ेन संयोगाददमित्येय जायते ॥ ५ ॥ 
अथ सव वणेमिं अग्रगण्य अकार प्रकादासरूप परमात्मा 
ही द । परमातमासे आविभूत अकारादि इकारान्तयभैसगुदायका 
द अकार कारके सम्बन्ध होनेसे “अहम्‌ वन जाता द । 
० उपक्छन्य हुआ करि (“एकोऽद द्वितीयः स्याम्‌! इस 
ॐ ., अद्म्‌ पदवाज्य ही जीव भी र । 
व परात्मक पूव शसिमात्रमिदं जगत्‌ । 
स्स्व पयन्ती मप्यमा वाक्‌ ततः स्मूता, || ५ ॥ 


[प 1 मी 


। 
क जिका =-= दी कत = क > दः 9 ` त भि दोनो अ कथिक त ` = 3 चक 
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चतुदंशसूर्जोकी दानिक व्याख्या ६ 


[तिमी मीय गी णी भीौ मीीमीीीीीी 1 


वक्रे विद्ुद्धचक्रख्ये वैखरी सा मता ततः | 
सृष्ठ्याविभावमासाद् मभ्यमा याक्र समा मता ॥ ६ ॥ 
अथ--यदह सम्पूणं जगत्‌ पठे ज्ञपिमात्र-ब्रहमस्रूप ही था । 
फिर॒वही परमात्मा अनादिजीवोपाधिभूतान्तःकरणके आभित 
कमपरेरित प्राणव्यापारानन्तर मायावश नाभिस्थ होकर परावाग्‌ हुआ । 
द्रदयस्थ होकर पश्यन्ती वाग्‌ हुआ । विञ्युद्धचक्रस्थ होकर मध्यवाग्‌ 
हुआ । फिर वक्र ८ मुख ) स्थ होकर ैखरीवाङ्मयवेदादिरूपमें 
आविभूत हुआ । यह्‌ वात "वागेव विश्वा भुवनानि जज्ञे सृक्ष्मावाग्‌ 
ही का समस्त प्रपञ्च विषते हुआ । धवाचेव विश्वं बहुरूपं निबद्धं 
तमेकं प्रविभज्योपमुङ्क्ते यह श्रुति भी उसी वातकी पापिका हं । 
अकारं सनिधीङ्त्य जगतां कारणत्यतः । 
इकारः सर्ववर्णानां शक्तित्वात्कारणं गतम्‌ ॥ ७ ॥ 
अर्थ--अकारके सनिधानसे जगत्‌ कारण होनेसे शक्तिरूप 
इकार सव बर्णोका कारण माना गया ह । याँ "गतम्‌ः की जगह 
(मतम्‌! उचित है । 
जगत्छष्टुमभूदिच्छा यदा ॒श्यासीत्तदाभवत्‌ । 
कामत्रीजमिति प्राहुमुनयो वेदपारगाः ॥ ८ ॥ 
अर्थ--जव ईश्वरकी इच्छा खष्टि करनेकी हृदं तव कामवीज 
( इकार ) आविभत हुआ । 
, अकायो जतिमात्रं स्यादि कऋरश्चत्कम मता 1 
उकारो विष्णुरित्याहूर्वाचकत्ान्मदेश्वरः ॥ ‰ ॥ 
अर्थ-अकार ज्ञानस्वरूप ( ब्रह्म ) हं । इफार चित्क \ 
माया द 1 उकार व्यापक दोनेसे मदेशवरस्वरप विष्णु भगवान्‌ दं । 
ूर्वत्ता्थ ही द्विवदधं सुत्रं भवतिः इस न्यायसे फिर कदा । ॥॥ 


>-0. ॥॥(411|<51॥ ©118\//811 81891185 (0611011. 01411260 ©\/ ०००५० 
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्‌ ऋलक्‌ || २ ॥ 
कत्क्‌. सर्वश्वरो मायां मनोदृत्तिमदरयत्‌ । 
तामेव॒वृत्तिमाभित्य जगद्रूपमजीजनत्‌ ॥ १० ॥ 
अथ-गेदान्तसिद्धान्तमें परमेश्वरातिरिक्त कोई बस्तु नही 
हे । यदि परमात्मा इरूप ॒चित्कखको आश्रयण कर जगद्रप 
` हआ यद्‌ माना जाय तो अद्धेतसिद्धान्त भङ्ग हो जायगा । इस 
शङ्कापर समाधानर्प यह कारिका हे । ऋ-परमेश्रने त्- 
मायानामक _ मनोृत्तिको कू--अददयत्‌--दिखलाया । यहां 
सर्वर पदसे यद्‌ सूचित फिया कि माया परमेश्वरातिरिक्त नहीं 
हे । उसी मनोदृत्तिको आश्रयण कर परजेश्वरने जगतका उत्पादन 
(बिले) किया ] ऋतं सत्यं परं ब्रह्म" यह श्रुति ही ऋ परमेश्वरका 
बोधक ह, इसमे प्रमाण ह । तत्पार्थ परब्रहमस्वरूप % सत्य हं । 
इृततदतिमतोरत्र भेदय न विगते । 
चनद्रचन्द्रिकयोयदरद्यथा वागर्भयोरपि ॥ ११ ॥ 


| ब 


, 
१. श ` 7 ¬ र र 


्वन्छया स्वस्य चिच्छक्त चिश्वमुनमृदधयत्यसौ | 
पणन मध्यमं छीवमृतछर्णद्यं विभुः ॥ १२ ॥ 
अथ -जेसे चन्द्रमा ओर चन्द्रिकामे एथा वाग्‌ ओर अथे 
भेद नहीं है उसी प्रकार 


वृत्तिमान्‌- परमात्मा तथा वृत्ति--मायामे 


व दे। केष पाक्य परतीतिमात्र द । अतः .गृ्तिके 
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एओङ्‌ ॥ २ ॥ 
एञोड्‌ मगेशवरत्मक्यविज्ञानं सर्ववस्तुषु । 
साक्षित्वास्सर्वभूतानां ख॒ एक इति निश्चितम्‌ ॥ १३ ॥ 
अथे-पूर्वमं 'जगदूरपमजीजनत्‌ जगतको पदा किया 
फसा कहा गया ह । इस तरह जन्यजनकभाव माननेसे अदधेतहानि 
हो जायगी । अतः त्सुष्ठा तदेवाुप्राविरात॒' इस शतिक 
आधारपर इस कारिकासे उस संशयकर दर करते ह । 
जन्यजनकभाव व्यवहयारमाच्र दै । परमात्मा ही जगत्रूपसे 
वर्तमान हे । अतः अद्वेतहानि नदीं हे । 
समष्टि-व्यष्ट-मेदसे असे युक्त इ = ए, अपे युक्त उ = ओं इन ¦ 
दोनों वर्णोसे माया तथा श्धरका सव वस्तुं एेक्य बोधन करते 
है । सर्वभूतोके साक्षी होनेसे वह एक ही ह । 
एेभीच्‌ ॥ ४॥ 
एेओचत्रदस्वरूपः सच्‌ अगतू्वान्तग॑तं ततः । 
इच्छया विस्तरं कतुमाविरासीन्महामुनिः ॥ १४ ॥ 
अर्थ- -ततः-तवर स्वान्त्थतिं जगतका विस्तार करनेकी इच्छा- 
ते परमाटमा वीर्बाफसिकास्योगात्मक ज्ञानशषद्छिहप एकार तथा 
दरीर्याकासेकारथोगत्मक ओौकारशूप प्रज्ञानात्मा मायाश्वटित होकर 
आविर्भू हुए 1. “अकरारेकारोकायाणां हदीघाणां संयोगात्सव- 
सम्भूतिरिप्यतेः यह्‌ दशवरविमर्थिनीका वचन भीं इसर् मूल हे। 


हयवरद्‌ ॥ ५ ॥ 
भूतपज्चकरमेतत्मादयवरम्‌  मरैश्चयत्‌ । 


वयोमवाय्ुवहयाख्यमृतान्यासीत्व एव हि ॥ ६५ ॥ हः 
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दकाराद्‌ व्योमसंशन्च  यकाराद्ायुरुच्यते । 
रकररादवहिस्तोयं तु वकारादिति सेव वाक्‌ ॥ १६ ॥ 


अथ-पद्चवणोत्मक मदेशवरसे पन्रमहामूलकी सष्टि हर । 
यद्यपि यहां प्रथ्वीकी सृष्टि नहीं कही गई है, तथापि उसकी भी 
उत्पत्ति अगरी कारिकामे करेगे । 


लण्‌ ॥ ६ ॥ 
आधारभूतं भूतानामन्नादीनाञ्च कारणम्‌ । 
अन्नादरेतस्ततो जीवः ऋारणत्वाछ्णीरितम्‌ ॥ १७ ॥ 
अथे- सखव भूतो ( जरायुज-मनुष्यादि-अण्डज-सवेदज- 
मल्कुणादि-उद्धिञ्य-छतारृक्षादि ) फा आधार तथा अन्नपानादिकोकी 
कारणभूत रभ्वीकी उत्पत्ति छर्म परमेदवरसे हृद । अन्नसे रेतः 
( बीय्यं ), रेतसे शरीरी उत्पत्ति होती ह । शरीरकी उत्पत्ति ही ` 


यां जीवकी उतयत्ति समञ्चन चाहिये । इस प्रकार कारण होनेसे 
खरूपकारणक प्रथ्वी द । 


जमङ्णनम्‌ ॥ ७ ॥ 


सम्दसदौं रूपरसगन्धाश्च जमङ्णनम्‌ । 
क गुणा येते जानीयात्सर्यवस्तुपु ॥ १८ ॥ 
-ज्यामादिकारणीभूत तथ। सृकष्मरूपेण सव ॒वस्तुभमि 
शम्दनमात्दिकी सुः सव वस्तु 





॥ क) 


[1 त 1 व 


च्याप्र ड (9 
4 उत्पत्ति नमरूणनरूप परमात्मासे हु 
। एत गुणाः तन्मात्रर्पेण व्योमादीनां कारणानीति 


जानीयादित्यथः ॥ : न्‌ ४९ चाहिये 
शष निरल इ 1 गुणान्‌. दिवीयान्त होना = यद 


# 


1 


॥ | 
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सभम्‌ ॥ ८ ॥ 
चारपाणी च ्भभासीद्विराडरूपचिदात्मनः । 
सर्वजन्तुपु विज्ञेयं स्थावरादौ न विद्यते ॥ १९॥ | 
वर्गाण † तु्ख्यवणा ये कर्मन्दरियमया दि ते । 
घडढधप्‌ ॥ ९ ॥ 
घटधपूसवभूतानां पादपायू उपस्थकः । 
- कूर्मन्दरियगणा ष्येते जाता हि परमार्थतः ॥ २० ॥ 
थं --वर्गोके चलुर्थवणे कर्मन्दरियस्वरूप दह । विराइरूप 
चिदात्मासे आविर्भू ब्-भरूपवणेदवय सुख तथा दस्तरूप कर्मेन्द्रिय 
वन गये । ये इन्द्या स्थाबर्फे अतिरिक्त सव जन्तुम दँ 


परमात्मासे ही आबिभेत घ-ढ-ध रूपवणेव्रय सव मूर्तांका चरण- 
पायू-म्त्यागेन्दरिय-उपस्थ-प्रसावेन्दियता कर्मेन्द्रिय यन गय । 


जब्रगडदश्च ॥ १० ॥ 
भोत्रख्लयनपाणजिहाधीन्द्रियपन्चकम्‌ । 
सर्य॑पामेय जन्तूनामीरितं अव्रगडद्य्‌ ॥ २१ ॥ 
अर्थ व्वर्गाणां मध्यवर्णोत्थो ज्ञानेन्दियगणः स्छृतः ईस 
वचने अनुसार ज च ग ड द ये वणेपठ्चक कणे-त्र्‌-नत्र- 
नासिका-जिहारूप सव प्राणियोकं यथासम्भव कर्मन्दिय यन गय । 


खफछठथचटतव्‌ ॥ ११ ॥ 
प्राणादिपभ्चकन्यैव मनोबुद्धिरदृतिः । 
भूष करणत्वेन खप्छटभचय्तन्‌ ॥ ‡ २॥ 
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व्गद्धितीयवर्णेत्थाः प्राणाद्याः पञ्चवायवः । 
मध्यवगत्याजाता अन्तःकरणद्रत्तयः ॥ २३ ॥ 
अथ-ख फ छ ठ थ वर्गके इन द्वितीय वर्णासे प्राण-अपान- 
उ्यान-उदान तथा समान यं पञ्च वाय उत्पन्न हए । च ट त इन 
तीन मध्य बगेके तृतीय वर्णासे अन्तःकरणकी मन-वुद्धि-अहंकार- 
रूप यं तीन पत्तियों उत्पन्न हई । 


कपय्‌ ।। १२ ॥ 
यकृति पुरुं चैव सर्वेषामेव सम्मतम्‌ । 
सम्भूतमिति विज्ञेयं कपय्‌ स्यादिति निश्चितम्‌ ॥ २४ ॥ 
अ्थ--आदयन्त वगेद्धय पवग यवग के प्रथम क प रप दो वर्णो 
के सम्मुटसे सवेसम्मत प्रकृतिपुरुष का सम्भव हुआ । यद्यपि 


साङ्ख्याभिमत प्रकृतिपुरुष नित्य है, तथापि प्रछति-पुरुपका 
~ सम्बन्ध हना ही उनकी उत्पत्ति यद्य समद्नना चाहिये । 


रपसर्‌ ॥ १३ ॥ 


सततं रसरस्तम दति गुणानां भितयं पुरा । 
समाभित्य मादेव दापसर्‌ श्रीडति प्रभुः ॥ २५ ॥ 








क" >> (1 क 1 ~ की 8 । 
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शकाराद्राजसोतयत्तिः पक्रारात्तामसोद्ध वः । 
सकरारत्छित््रसम्भूतिरिति तिगुणमम्भवः ॥ २६ ॥ 
अ - खष्टि के प्रथम सत्त्व-रज-तम इन तीनों गुणका 


कारणीभूत जिन शपस 
क वणाका समाशभ्रयण कर जगत्प्रभु महादेव 


उति हु । | ह, उन्हीं वर्णासे उक्त गुणत्नितयकी 
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हल्‌ ॥ १४॥ 
तत्त्वातीतः परः साक्षी सवानुग्रहविग्रहः । 
अहमात्मा परो दद्‌ स्यामिति शम्भुस्तिरोदधे ॥ २७ ॥ 
 अ्थ-सम्पृणेतवोका पैदा करनेवाट सर्वायु्रहीता तथा 

निप्रदकारी तच्त्वागोचर पर-सवेकारण हकार (हकारः शिववणैः 
स्यादिति कशैवागमस्थितिःः ) इस वचन के अनुसार मै वास्तविक | 
अपने स्वरूप हो जाड इस इच्छसे श्रच्छर भगवान्‌ अन्तर्हित | 
दो गये। 

पूर्वोक्त २७ कारिकां नन्दिकेश्वरे बद्मस्र्प तथा 
तरभिक प्रपव्की उत्पत्तिका वणेन किया ह । उन्दी कारिकाओं- 
की (तत्तवविमरिनी' नामक व्याख्या संक्षिप्र रूपसे उपमन्युने 
की द| 

तदनुसार ही समासतः मेने हिन्दी व्याद्या की हं । परन्तु 
इसफो व्याख्या न कह कर स्वयमूदहित इन सूरे सषटिकरमका 
उपपादनमात्र कदा जाय तों अनुचित न होगा । नन्दिकिश्वरने 
फस आधारपर १४ सूर्ौसे खथ्िका उपपादन किया यद्‌ भी 
चिन्तनीय दै। समय मिलने पर अनुसन्धानपूवेक इसकी आर्थिक- 
त्याख्या िखनेका मे यन्न करेगा । इति शिवम्‌ । 

सभापति उपाध्याय; 
सा० ५-१-४१ प्रिन्सिपलख, 8 
विरला संस्छृत कालेज, वनारस | 


कियो 1 > 1 
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नन्दिकेभ्वरकी दो कारिकाओंपर 
राजा बिरखाजीकी व्याख्या 


उत्तावसाने नटराजराजो ननाद दकं नवपञ्चवारम्‌ । 
उद्धर्तुकामः सनकादिसिद्धानेतद्विमश शिचसूत्रनाटम्‌ ॥ १ ॥ † 


भावाथे-पूवेशरीरके कर्मसगाप्निके पःटका नाम टृत्ता- 
वसान ह । उसके फाटसे वतमान शरीर नटराजराजो अर्थात्‌ नट 
( शरीर ) राज ( भाव ) राजो ( अन्तःकरण मन आदि) दै।. 
बही चार अन्तःकरण सनकादि शरीर का कायै पूरा करने के डिए । 
“उद्धलुकाम' दते ह । अन्तःकरणकी चेष्टसे प्राणमे ध्न ख्गतादै। 
उसीसे नघस्वर पांचवे निकखते ह ओर बनते दै, वही सम्मा 
जाता हे, वही १४ सूत्र विमद से समचा गया दै, जिसका नाम रिव- 
सूव्रजङ दे । यही १४ सूत्र ह, जिसका नाम व्याकरण ह । रिव 
जट दे, ओर जरसे सव यस्तु संसारम यनतीं है, वह्‌ अनेक 
होने से समक्षम नदीं आती शसते जाङ द । 

इस उपयुक्त भगेकको अपरावि्यासे समश्चना चाहिये । 


अकारो ब्रह्मरूपः स्याननिर्गुणः सववलुधु । 
चित्करलामिम्‌ समाभित्य जगद्रूप उणीश्वरः ॥ २ ॥ 


नत भावाय--सव्र शरीरोका आकार ब्रह्मनाम रूप द । यह्‌ शरीर 
भ ६\ शरीर सव वलय क्योकि जव चित्त प्राणफी कल 
~ 9 »एणा करती हे, तमी इन्द्रियो से गुणका महण तथा त्याग 
शसा» अन्यथा नदं । सरीर प्रि्ादस्म दे, शथवयादि 
भख आभ्रयणसे बह जगत्‌ उत्यन्न होता ह तथा खय 
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चतुदंदासूरजोकी दार्शनिक व्याख्या ७५ 


होवा । उण्‌ ही कमे हं, ओर उसके फङध्यरूप दूसरा शरीर 
धारण करे उस शरीरके. कमफल भोगानेवाखा शदवर नाम है । 


यष्ट श्ेक अपराके अनुमानसे समन्चा जाता है । 








>-0. 1\/1111(॥<511॥ ©8118\/8॥1 \/8181185| (01661101. 01411260 ८ 


चतुदंशासू्ंका भावाथं 
पश्च महाभ्रूतविस्तार खरसङ्ख्या ९. 
पत्रमूतन्यक्तिके वास्ते सङ्ल्यामें उ्यञ्जनव्यापार दै । यही भिरुकर 
१४ सूत्र दै । अतएव ““नवपव्रवारम्‌)› इति सङ्मातम्‌ । 











९ अ इ उ ण्‌ 
विस्तार चेतन यणं रूप 
व्यापक घ्यक्ति कमं धम 

१ ~ कू 

चणे चक्रिया ध्म 
रुप कम फट 

३ ` एर्‌ |४ रेच | ५ हयव 
श | जगत्‌ शरीर वणौयुसार 
कमस पूण | अधिक्रार रूप भोग 
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अन्नाधार ( दाब्दसे शारीरका 
| आवागमन है | विहार चौर व्यापार हे 
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चतुद शसू्रोकी दार्शनिक व्याख्या ७७ 


= 








वणम पञ्चल्तनेन्दियोमें 
त्याग ओर ग्रहण दै विहार है 





९ धटधषु १० जबघगडदस 
९९१ सखफरूटथचटत्‌व्‌ १९ कृपय 








कर्मन्द्रियाका अरृति-पुख्पका । 
द्यापार भाव मन । 
व्यापारः 
१२ श प स्‌ र्‌ 
जडयेतनं क्रिया कमं यणं 
कमं कर्म भोग रूप (अथ) 
धम धम फट . भोग 
ट स्‌ 
सांख्यमं यणमें 
चर्ण खेन 
रूप दै देन द 
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श्रीः 
` ® कठोपनिषद्‌ ® 
ॐ सह नाववतु ॥ सह नौ थुनक्तु ॥ सह वीयं कर- 
वाब ॥ तेजखिनावधीतमस्तु मा विद्विपावहे ॥ ॐ शान्तिः 
शान्तिः शान्तिः ॥ 
ॐ उशन्‌ ह॒वै वाजश्रवसः सबेबेदसं ददौ । तख 
ह नचिकेता नाम पुत्र आस॥ १॥ त ह मार 
सन्तं द्िणासु नीयमानासु अद्धाकत्रि सोऽमन्यत ॥ २॥ 
पीतोदका जग्धतृणा दुग्धदोहा निरिन्द्रियाः । अनन्दा नाम 
ते लोकास्तान्स गच्छति ता ददत्‌ ॥ ३ ॥ स होवाच पितरं 
तत कस्मै मां दाखसीति । दहितीयं तृतीयं त ४ होवाच 
मृत्यवे खा ददामीति ॥ ४ ॥ बहूनामेमि प्रथमो बहनामेमि 
मध्यमः। फ ४ खिदयमस्य कतेव्यं यन्मयाद्य करिष्यति ।।५॥ 
अनुपश्य यथा पूर्वे प्रतिपश्य तथा परे । सस्यमिव मत्यः 
पच्यते ससखमिवाजायते पुनः ॥ ६ ॥ वेधानरः भवित 
तिथिर््ाह्मणो गृहान्‌ । तस्वं॑ता शान्ति इबेन्ति हर 
बैवखतोदकम्‌ ॥ ७ ॥ आशाप्रतीक्षे सङ्गत ४ चरतां 
चेष्टापतते पत्रप अ सर्वान्‌ । एतद्‌ ङ्ध पुरुषस्याल्यमेषसो 
यखानश्चन्यसति ब्राह्मणो गृहे ॥८॥ पिस रात्रीयंदवात्सीगहे 
मेऽनश्चन्रह्नतियिर्ममस्ः । नमस्तेऽस्तु ब्रहनन्खत्ति मेऽस्त॒ 
तस्मासति ्रीन्वरान्दरणीष्व ॥ ९ ॥ शान्तसंकस्यः सुमना 
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सा जि कः आ ज ज भि पि 


यथा खाद्वीतमन्युगोतमो माभिमृत्यो । सत्प्सृ्टं माभिव- | 
देत्मतीत एतत्रयाणां प्रथमं चरं वृणे ॥ १०॥ यथा पुर- 
स्राद्विता प्रतीत ओदारकिरारुणिमत््रसृष्टः । सुख ४ 
रात्रीः शयिता बीतमन्युस्वां ददशिवान्पत्युुखात्परयुक्तम्‌ | 
॥ ११ ॥ खर्गे लोके न भयं किञ्चनास्ति न तत्रतंन । 
जरया बिभेति । उमे तीलशनायापिपासे शोकातिगो मोदते । 
खगेलोके ॥ १२ ॥ स लमभ्रि ४ खरग्यमध्येपि सत्यो प्रबूहि | 
त ४ श्रदधानाय मह्यम्‌ । खगंरोका अगतत भजन्त । 
एतद्धितीयेन बणे वरेण ॥ १३ ॥ प्र ते बीमि तदु मे निबोध 
खग्यमभ्नि नचिकेतः प्रजानन्‌ । अनन्तलोकार्षिमथो प्रतिष्टा 
विद्धि खमेतभिदहितं गुहायाम्‌ ॥ १४ ॥ रोकादिमभि तयु 
वाच तस्मं या इष्टका यावतीवां यथा वा । स चापि तत्प्र 
त्यबदद्यथोक्तपमथास त्युः पुनरेवाह तष्ट ॥ १५ ॥ 
तमव्रवीत्प्रीयमाणो मदात्मा बरं तवेहाद्य ददामि भूयः। 
तवव नाज्ना भवितायमभिः सखंकां च मामनेकस्यां - ` 
गृहाण ॥ १६ ॥ व्रिणाचिकेतख्िभिरेत्य सन्धि त्रिकर्म- । 
छरति जन्मसयू । अमज्ं देवमीड्यं बिदिला निवा- | 
य्येमा  छान्तिमत्यन्तमेति ॥ १७॥ त्रिणाचिकेतद्यमे | 
तद्विदिला य एवं पिदा ४ भिनुते नाचिकेतम्‌ । स मृत्यु 
पाजान्पुरतः प्रणाद शोकातिगो मोदते ख्गलोके ॥ १८ ॥ 
एप तेऽभिनेचिकेतः सर्गो यमबरणीथा दवितीयेन वरेण । 
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कटोपनिपद्‌ ८१ 
एतम तपैव प्रक्ष्यन्ति जनासस्तृतीयं षरं नचिकेतो | 
वृणीष्व ॥ १९ ॥ ये यं प्रते भिचिकितसा मदुष्येऽस्तीतयेके 
नायपरसीति चे । एतद्ियापुदिषटस्वथाहं वराणामेष 
वरस्तृतीयः ॥ २० ॥ देवैरत्रापि विचिद्धिस्सितं पुरा न हि | 
सुविज्ञेयमणुरेष धर्मः । अन्यं - वरं नचिकेतो बणीप्व मा | 
मोपरोत्सीरति मा सृजैनम्‌ ॥ २१ ॥ देवेरत्रापि विचिकि- | 
सिपितं श्चिल त्वं च भृत्यो यल सुविज्ञेयमार्थ । वक्ता चाख | 
वाद्गन्थो न रभ्पो नान्यो वरस्तुल्य एतख कथित्‌ ॥२२॥ | 
शतायुषः पुत्रपौतरान्दरणीप्य वहन्पशन्दसिदिरण्यमधान्‌ । | 
भूमेमैददायतनं वृणीष्व खयं च जीवरारदो यावदिच्छसि ॥|२२॥ | 
एततुस्यं यदि मन्यसे घरं व्रंणीष्व पित्तं चिरजीविकां च । । 
पहाभूभरौ नचिकेतस्तमेधि कामानां खा कामभाजं करोमि | 
॥२४॥ येये कामा दुरुभा मलोके स्ान्कामा ४ छन्दतः 
€ € लम्भनीया । 
ग्र्थयख । इमा रामाः सरथाः सतूयां नदीदशा छ 
मनुष्यैः । आभिरमस््त्ताभिः परिचारथख नचिकेतो मरणं 
मानुप्राक्षीः ॥ २५ ॥ शोभावा म्यस्य यदन्तक्ेततस् | 
न्दरिपाणां जरयन्ति तेजः । अमि सर्वं जीवितमल्पमेव तैव : 
वाहासतथ जत्तगीते ॥ २६ ॥ न वित्तेन त्पणीयो मदुष्यो । 
लच्छामहे विचभदराक्म चेचा । जीविप्यामो यावदीशिष्यसि । 
सव॑ रस्तु मे वरणीयः स एष ॥ २७॥ अजीयेतामदताना- 
मपेत्य जीर्यन्मर्त्यः कथः स्थः प्रजानन्‌ । अभमिध्यायन्रण- ॥ 
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८२ दाशनिक विचार 


रतिश्रमोदानतिदी्वे जीविते को रमेत ॥ २७॥ यसिनिदं 
विचिकित्सन्ति मृत्यो यत्साम्पराये महति ब्रूहि नस्तत्‌ ॥ 
योऽयं वरो गूढमनुप्रविष्टो नान्यं तखानचिकेता वृणीते ॥२९॥ 
इति प्रथमेऽध्याये प्रथमा वही ॥ १ ॥ 
अन्यच्छरेयोऽन्यदुतेव प्रेयस्ते उभे नानार्थ पुरुप ४ 
सिनीतः । तयोः श्रेय आददानसख साधु भवति दीयतेऽथा 
उ प्रेयो बृणीते ॥ १ ॥ श्रेयश्च प्रेयथ मनुष्यमेतस्तौ सम्प- 
रीत्य व्रिबिनक्ति धीरः । श्रेयो हि धीरोऽभिप्रेयसो वृणीते 
प्रेयो मन्दो योगक्षेमाद्‌ बृणीते ॥ २ ॥ स त्वं प्रियान्परिय- 
रूपा ४ च कामानभिष्यायनविकेतोऽत्यघाक्षीः । नैतां स्का 
वित्तमयीमवाप्तो यस्यां मज्न्ति बहवो मनुष्याः ॥ ३ ॥ 
दूरमेते विपरीते विपूची अविद्याया च चिदेति ज्ञाता । 
विद्याभीष्षितं नचिकेतसं मन्ये न खा कामा बहवोऽलोट- 
पन्तः ॥ ४ ॥ अविद्यायामन्तरे वर्तमानाः खयं धीराः 
पण्डितंमन्यमानाः । दन्द्रम्थमाणाः परियन्ति मूढा अन्धे- 
नैव नीयमाना यथाञ्न्धाः ॥ ५॥ न सांप्रायः प्रतिभाति ` 
बार प्रमाद्यन्तं वित्तमोहेन मूढम्‌ । अयं लोको नासि पर 
इति मानी पुनः पुनवेशमापदयते मे ॥ ६ ॥ श्रवणायापि 
बहुभिर्यो न रम्यः भरषन्तोऽपि वहवो यं न विद्युः । 
आध्यो वक्ता कशलोऽख उव्धाश्रयो ज्ञाता ङशलादुचिष्टः 
॥ ७ ॥ न नरेणावरेण भोक्त एप सुविज्ञेयो बहुधा चिन्त्य- 








। 
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करोपनिपद्‌ ८३ | 

मानः । अनन्यप्रोक्ते गतिरत्र नास्त्यणीयान्हयतक्यमणु- 
1 

। 

| 





प्रमाणात्‌ ॥८॥ नैषा तर्केण मतिरापनेया प्रोक्तान्येनैव सुज्ञा- 
नाय ग्रेट ॥ यां लमापः सत्यध्तिवरतासि बाच्डनो भूया- 
नचिकेतः प्रणा ॥ ९ ॥ जानाम्यह ४ रोवधिरित्यनित्यं 
न ह्यधः प्राप्यते हि रुवं तत्‌ । ततो मया नचिकेतथितो- 
ऽग्निरनित्यदरल्यैः प्राप्तवानसि नित्यम्‌ ॥ १० ॥ कामस्या 
जगतः प्रतिष्ठं कतोरानन्त्यमभयस पारम्‌ । स्तोमं मह- 
दुरूगायं प्रतिष्ठ षट श्त्या धीरो नचिकेतोऽत्यल्राक्षीः॥ ११॥ 
तं दु्दशं गूढमनुप्रविष्टं गुहाहितं गहरं पुराणम्‌ । अध्या- 
त्मयोगाधिगमेन देवं मला धीरो शोको जहाति ॥ १२॥ 
एतच्छरला संपरिगृह्य मर्त्यः प्रब्द धम्यंमणुमेतमाप्य । स. 
मोदते मोदनीय ४ हि ्ध्वा विदत ४ सब्र नचिकेतसं 
मन्ये ॥ १३ ॥ अन्यत्र धमदन्यत्राधमादन्यत्रासात्कृता- 
कृतात्‌ । अन्यत्र भूताच भव्याच्च यत्त्पर्यसि तदद्‌ ॥१४॥ 
सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति तपा ४ सि सबाणि च यददन्ति । 
यदिच्छन्तो अरह्मच्यं चरन्ति तत्ते पद ४ संग्रहेण 1 
मित्येतत्‌ ॥ १५ ॥ एतद्वाकषरं बह्म ह परम्‌ । 

' एतच्छेषाधरं ज्ञाला यो यदिच्छति तख तत्‌ ॥ १६ ॥ | 
एतदालम्बन ४ रेषमेतदालम्प्रनं परम्‌ । एतदारम्बनं | 
ज्ञाचा ब्रह्मलोके महीयते ॥ १७ ॥ न जायते भ्रियते वा | 
विपधिन्नायं ुतथिन्न बभूव कथित्‌ । अजो निलयः शाध- ( 
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८४ दादोनिकः विचार | 
तोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥ १८ ॥ हन्त॒ 
चेन्मन्धते हन्तुं हतशेन्मन्यते हतस्‌। उभौ तौ न विजानीतो 
नायं हन्ति न हन्यते ॥ १९ ॥ अभोरणीयान्पहतो महीया- 
नात्माख जन्तोनिंहितो गुहायाम्‌ । तमक्रतुः परयति वीत- | 
शोफो धातुः प्रपादान्पहिमानपासनः । असनो द्र 
व्रजन्ति शयानो याति सर्वतः । कस्तं मदामदं देवं मदन्यो 
ज्ञातुमरेति ॥ २० ॥ अशरीर ४ शरीरेष्नवस्येष्ववखि- 
तप्‌ । महान्तं बिशरुभास्मानं मवा धीरो न शोचति ।॥२१॥ 
नायमारमा प्रवचनेन भ्यो न मेधया न वदना श्रुतेन । यमेवैप 
वृणुते तेन ठभ्यसतस्थेष आत्मा बिदरणुते तन्‌ खाम्‌।।२२॥ 
नाविरतो दुश्वरितान्नाशान्तो नासमाहितः । नाशान्तमनसो 
वापि ग्रज्ञनेनंनमाभ्ात्‌ ॥ २३ ॥ यख व्रह्म च त्रं चोमे 
भव्रत ओदनः। मृल्यु्सखोपसेचनं क इत्थावेद यत्र सः ॥२४॥ 
इति प्रथवेऽध्याये द्वितीया ब्टी ॥ २॥ 
ऋतं पिबन्तौ सुतस रोके गुहां प्रवि्टी परमं 
पराध । छायतपी बह्मविदो दन्ति पञ्ाप्नयो ये च त्रिणा ` | 
चिकेताः ॥ १ ॥ यः सेतुरीजानानामक्षरं अद्य यस्परम्‌ । 
अभयं तितीषैतां पारं नाचिकेत ४ शकेमहि ॥। २ ॥ आत्मानं 
रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु ॥ बुद्धि त॒ सारथि विद्धि मनः 
रहम च ॥३॥ इन्द्रियाणि हयानाहुविपयांस्तेषु ` 
गोचरान्‌ । आत्येन्द्रियमनोमुक्तं भोक्तेत्ाह्मैनी पिणः ।।४॥ | 
| 
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यस्वविज्ञानवान्भवत्यथृक्तेन मनसा सदा । तस्यन्द्रि- 
याण्यवर्यानि दु्श्वा इव सारथेः ॥ ५ ॥ यस्तु विज्ञान- 
वान्भ्रति युक्तेन मनसा सदा । तस्येन्द्रियाणि वश्यानि 
सदशधा इवं सारथेः ॥ ६ ॥ यस्वविज्ञानयान्भवत्यमनस्कः 
सदाऽ्छचिः। न स तत्पदमाप्नोति स ४ सारं चाधि 
गच्छति ॥।७॥ यस्तु विज्ञानवान्भयति समनस्कः सदा शचिः। 
स तु तत्पदमामोति यसाद्धूयो न जायते ॥ ८ ॥ विज्ञान 
सारथिर्थस्तु मनः प्रग्रह्वाजरः । सोऽध्वनः पारमाम्नोति 
विष्णोः परमं पदम्‌ ॥९॥ इन्द्रियस्पः परा दथा अथस्यन् 
परं मनः । मनसस्तु परा बुद्धिधृदधेरात्मा महान्परः ॥९०॥ 

: प्रमव्यक्तमव्यक्तात्पुरूपः परः । पुरुपा पर कचरा 
काष्ठा सा परा गतिः ॥११॥ एष सर्वे भूतेषु गृढोत्मा न 
ग्रकायते। दरयते वग्प्रया वुख्छा सकष्मय। इक्ष्मदर्िभिः॥ १२॥ 
यनच्छद्राञख्नसी प्रा्ञस्तयच्छेज््तान आत्मनि । च्रानमास्- 
नि महति नियच्छे्तयच्छेच्छान्त आमनि ॥१३॥ उचित 
जाग्रत राप्य बराननिप्रोधत । श्षरख धारा निशिता दुरत्यया 
टम्‌ पथस्तत्कवयो वदन्ति ॥ १४ ॥ अ्नन्दमस्पशमरूपम 8 
व्ययं तथाऽरसं नित्यमगन्धवच्च यत्‌ । अनाद्यनन्त महत, | 
रुचं निचाय्य तन्मृत्युग्ुखात्मुच्यते ॥ {५ ॥ नाचिक्त 
यपाख्पानं मल्यप्रोक्त ४ सनातनम्‌ । उक्वा शवा च 
धायी बह्मरोके महीयते ॥ १६ ॥ य इम एरम शष 
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श्रावयेद्रद संसदि । प्रयतः श्राद्धकाले वा तदानन्त्याय 
कर्पते तदानन्त्याय कल्पत इति ॥ १७ ॥ 
इति प्रथमाऽध्याये तृतीया बह्वी ॥ ३ ॥ 
इति प्रथमोऽध्यायः समाप्रः ॥ १॥ 
पराञ्चि खानि व्यदणतखयंभूस्तसात्पराङ््‌ पश्यति | 
नान्तरात्मन्‌ । कथिद्धीरः प्रत्यगात्मानमैश्षदाचृत्तचक्षरयृत- 
खमिच्छन्‌।। १ ॥ पराचः कामानदुयन्ति बाङास्ते श्रत्योय॑न्ति 
विततख पाशम्‌ । अथ पीरा अशरतत्ं विदिलाशुवमधुवेष्ि 
न प्राथयन्ते॥ २ ॥ येन सूयं रसं गन्धं शब्दान्स्पशा ४ च॒ , 
मधुनान्‌ । एतेनैव विजानाति किमत्र परिलिष्यंत 
तत्‌ ॥ २ ॥ खम्रान्तं जागरितान्तं चोभौ येनालुपदयति ॥ 
महान्तं विधमात्मानं मला धीरो न शोचति ॥ ४ ॥ य छम॑ | 
मध्वदं वेद आत्मानं जीवमन्तिकात्‌ । शयानं भूतमव्यख 
न ततो विजगुप्सत एतद त्‌ ॥ ५ ॥ यः पूर्वं तपसो जात- 
मद्यः पूवेमजायत । गुहां प्रविश्य तिष्ठन्तं यो भूतेभि- 
` व्यपश्यत एतद तत्‌ ॥ & ॥ या प्राणेन संभवत्यदितिर्दब- 
तामयी । यु रिद्य तिषन्ती या भूतेभिर्व्यजायत एतद तत्‌ 
७ ।अरण्योनिंदितो जातवेदा गर्म इव सुखतो ग्िंणीमभिः । 
1 पो जायङ्धिदेविणद्धिमचनयेभरभरतद्े तत्‌ 
पतनोदेति क यत्र च गच्छति । तं देवाः 
दु कचन एतद्रे तत्‌ ॥ ९ ॥ यदेवेह 
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कठोपनिषद्‌ ८७ | 
तदयुत्र यदमुत्र तदन्विह | शत्योः स म्रत्युमामोति य इह | 
नानेव पश्यति ॥ १० ॥ मनसैवेदमाप्तव्यं नेह नानासि ¦ | 
किन । मत्योः स मृत्यं गच्छति य इह नानेव पर्यति॥११॥ - 
अङ््मात्रः पुरुपो मध्य आत्मनि तिष्ठति । ईशानो भूत- । | 
भव्यस्य न ततो विजुगुप्सत एतद्रे तत्‌ ॥ १२॥ अङ्षठमात्रः | 
पुरुपो ज्योतिरिवाधूमकः । ईशानो भूतमभव्यख स एवाद्य | 
स उ च एतद्रे तत्‌ ॥ १२ ॥ यथोदकं दुर्गे वृष्टं पवतेषु | 
विधावति । एवं धमान्पथक्‌ पर्यंसतानेवालुविधावति ॥१४॥ ( 
यथोदकं शद्धे चद्धमासिक्तं तादृगेव भवति । एवं भनेषिंजा- | 
नत आत्मा भवति गौतम ॥ १५ ॥ ॥ 
इति द्वितीयेऽध्याये चतुथी वी समाप्ता ॥ ४॥ ॥ 
पुरमेकादशदवारमजस्ावक्रचेतसः । अलुष्ठाय न शोचति || 
विक्त विषच्यत एतद्रे तत्‌ ॥ १ ॥ ह ४ सः छचि्ढसु- | 
रन्तरिधसद्धोता वेदिपदतिथिदुरोणसत्‌ । वृपदरसहतस- | 
ग्रोमसदण्जा गोजा ऋतजा अद्रिजा ऋतं बृहत्‌ ॥२॥ ऊध्व | 
प्राणश््यत्यपानं प्रत्यगस्यति । मध्ये वामनमासीनं विशेदेवा 
उपासते ॥ ३ ॥ अख विस ४ समानख शरीरखस 
देहिनः । देहाद्वियुच्यमानख किमत्र परिशिष्यत एतद तत्‌ 
॥ ४ ॥ न प्रानेन नापानेन मर्त्यो जीवति कथन । इतरेण तु 
जीवन्ति यसिननेतावुपाितौ ॥ ५ ॥ हन्त त इदं वक्ष्यामि 
गयं रह्म सनातनम्‌ । यथा च मरणं प्राप्य आत्मा भव्‌ ॥1 
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साणुमन्येऽ्नुसंयन्ति यथाकमं यथाश्रुतम्‌ ।। ७ ॥ य एप 
सपरषु जागतिं कामं कां पुरुषो निमिमाणः । तदेव शक्र 
तद्रह्म तदेवा्तयुच्यते । तसिष्टोाः भिताः सर्व तदु 
नात्येति कथन एतद तत्‌ ।\ ८ ॥ अभिर्थथेको शवनं प्रविष्टो 
सूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव । एकस्तथा सवेभृतान्तरास्रा स्प 
ख्यं प्रतिरूपो बिथ ॥ ९ ॥ वायुर्यथैको शुचनं प्रविष्टो 
रूपं सूपं प्रतिरूपो वभूव । एक्सतथा सबथृतान्तरात्मा 
सूपं सूपं प्रतिरूयो बहिश्च ॥ १० ॥ पूर्यो यथा सवख 
चधर्नं एछ्व्यतं चाक्चुपबह्यदापः । एकस्तथा सवेभृतान्तरात्मा 
न रिप्यते टोक्दुःखेन बरा्यः ॥ ११ ॥ एकौ व्ली सव- 
भूतान्तरात्मा एकं सूपं बहुधा यः करोति । तमात्मस्थ 
ये्टुपश्यन्ति धीरास्तेपा £ सुख ४ दयाधतं नेतरेषाम्‌ , 
॥ १२ ॥ नितथो नित्थानां चेतमधेतनानागेको वहूनां यो 
विदधाति कामान्‌ । तमात्मस्थं येऽ्ुपर्यन्ति धीरास्तेां 


८८ दादोनिक चिचार 
गोतम ।॥ £ ॥ योनिमन्ये प्रपद्यन्ते सरीरताय दोषहिनः 
। 


दान्तिः शाश्वती नेतरेपाम्‌ ॥१३॥ तदेतदिति सन्यन्तेऽनि- 
ठस्य परग सुखम्‌ । कथं जु तद्िजानीयां किमु भाति 
विभाषिवा॥ १४॥ न तत्र घुर्यो भाति न चन्द्रतारकं 
नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः । तमेव भान्तमनुभात 
सव्र तसख भासा स्वमिदं विभाति ॥ १५॥ 

इति दितीयेऽ्ध्याये पञचमी चष्ट समापा ॥ ५ ॥ 
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उरवमूलोऽवाक्लाख एषोऽधत्थः सनातनः । तदेव 
श्र तद्र तदेवासूपयुच्यते । तसिष्टोकराः भिताः सरव | 
तदु नात्येति कथन एत तत्‌ ॥ १ ॥ दिदं किच्च जग 
सस्व प्राण एजति भिःखृतम्‌ । महदधयं बन्यु्यतं य एत- | 
द्िदुरस्तास्ते भधरन्ति ॥ २ ॥ भयादखानिस्तपति भयात्त- 
पति सूर्यः । मयादिन्द्र वायुश्च मृत्युधावति पञ्चम्‌ः ॥२॥इह्‌ . 
चेदशकद्रोदधं राक्‌ दारीरख विस्सः। ततः सगण छाक्यु , 
शरीरवाय कर्पते ॥ ४॥ यथाद्चे तथात्मनि यथाखमे ` 
तथा पितृलोके । यथाप परीव द्यो तथा गन्धवरोके 
छायातपयोखि व्ह्मरोके ॥ ५॥ इन्द्रियाण। एथभाधः | 
मुदयास्तमभरौ च यत्‌ । पृथगुत्प्यमानानां मवा धीरो न 
ललोचति ॥ ६ ॥ इन्दरिेस्पः परं मनो मनसः सच्चयुचम्‌ 
सच्यादधि महानारमा महतोऽ्यक्तग्तमम्‌ ॥ ७ ॥ अ= ` 


क्ता परः पुरो व्यापकोऽलिङ्ग एव च । यच्छता | 
रच्यते जन्तुरमृतत्वं च गच्छति ॥ ८ ॥ . च संश तिष्टति 
| हृदा मनीपी मनसा 


स्प चक्षुपा प्रयति कथन 

मो व एतद्विदुरश्तास्ते लि ॥ 1 | यद्‌ ध 
तिषटनते ज्ञानानि मनसा सद । बृद्धि न चच वा 
परमां गतिम्‌ ॥ १० ॥ तां योगमिति अ 
नद्रियधारणाम्‌ । अग्रमचसलद्‌। भवति गा 1 
प्यथौ ॥ ११॥ नैव वाचा न मना राप्तं स्क्योन 
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अस्तीत्येवोपरन्धव्यस्तत्यभावेन चोभयोः । अस्तीत्येवोप- 
लब्धस्य तच्वमावः प्रसीदति ॥ १३ ॥ यदा सर्वे प्रपुच्यन्ते 
कामा येऽख हदि भिताः । अथ मरत्योऽघ्रतो भचस्यत्र बह्म 
समश्रुते ॥ १४ ॥ यद्‌ स्वे प्रभिन्ते हृदयस्येह ग्रन्थयः। 
अथ मर््योऽमृतो भवत्येताबदजुशासनम्‌ ॥ १५॥ शतं 
चकरा च हदयस्य ना्यस्तासां मूरथोनमभिनिःसूतैका । 
तयोभ्वमायन्नमृतखमेति विष्वन्या उत्क्रमणे भवन्ति ॥१६॥ 
अद्मरः पुरुषोऽन्तरात्मा सदा जनानां हृदये संनिविष्टः । 
तं खच्छरीरातपबृदेन्धुञ्ञादिवेपीकां धैर्येण । तं विदयाच्छुकर- 
मूतं तं षिद्यच्छुक्रपतमिति ॥ १७ ॥ म्रत्यु्रोक्तां नचि- 
कताऽथ्‌ रध्वा विद्यामेतां योगविधि च कृत्लम्‌ । ब्रह्म 
ग्राप्त पिरजोऽभृदिशपुर्योऽप्येवं यो विदध्यात्ममेव ॥१८॥ 

इति दितीयेऽष्याये पी वही समाघ्रा ॥ ६ ॥ 


, इति द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 
= सह नाववतु । सह नी नक्त । सह वीयं कर- 
1 


९० दाशेनिक विचार 
चक्षुपा । अस्तीति अुवतोऽन्यत्र कथं तदुपरम्यते ॥ १२॥ ` 


वाव । तेजखिनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॥ 
ॐ ज्ान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 
इति यजुर्वेदीयकटोपनिपत्समाप्ना ॥ 


"> अ6-०- 
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॥ ॐ तत्सत्‌ ॥ 
® प्रभोपनिषद्‌ ® 


ड भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षमिर्य- 
जवाः । सिरैरङ्स्तष्टवा ४ सस्तनूभिव्यशेम देवहितं 
यदायुः ॥ खस्ि न इन्द्रो बृद्धभवाः खसि नः पूपा वरध 
वेदाः । खस्ति नस्ता््या अरिष्टनेमिः खस्ति नो बृहस्पतिदं- | 
धातु ॥ ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ | 

ड” सुकेशा च भारद्याजः रौव्यश्च सत्यकामः स।य- | 
यणी च गार्ग्यः कौशव्यशाश्जायनो भागेवो वैदर्भिः कबन्धी 
कात्यायनस्ते हैते बहरा ब्रह्मनिष्ठाः परं ब्रह्मान्वेषमाणा एष 
ह्‌ बै तत्सर्वं वक्ष्यतीति ते ह समित्पाणयो भगवन्तं पिप्पला- 
दमुपसन्नाः ॥ १ ॥ तान्ह स ऋषिरुवाच भूय एव तपा 
ब्रहमचर्येण श्रद्धया संवत्सरं संवत्स्यथ यथाकामं प्रभान्छचछथ | 
यदि विज्ञाखामः स्वं ह बो वक्ष्यामइति ॥२॥ अथ 
कबन्धी कात्यायन उपेत्य पप्रच्छ । भगवन्‌ कृतो ह वा | 
इमाः प्रजाः प्रजायन्त इति ॥ ३ ॥ तस्म स होवाच व्रना- | 
कामो भै प्रजापतिः स तपोऽतप्यत स॒ तपलप्ता स मिधून- 

 शरत्पादथते । रथिं च प्राणं चेत्येती मे बुषा प्रजाः 
करिष्य इति ॥ ४ ॥ आदित्यो ह वै पराणो रथिरख चन्रभा 


> [दि 0 
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रथिरा एतत्सव यन्भूतं चामूर्तं च तसान्भूतिरेव रथिः ॥५॥ 
अथादित्य उदथन्यल्राचीं दिशं गरविशति तेन प्राच्यान्प्रा- 
णान्‌ रदिमरयु संनिधत्ते । यदकषिणां यतप्रतीचीं यदुदीचीं 
यदधो यदृध्वं यदन्तरा दिशो यरसरव प्राशयति तेन स्ा- 
न्प्राणान्‌ रशि संनिधत्ते ॥ ६ ।॥ स एष वैशानरो बिश्व- 
रूपः प्राणोऽभ्निरुदयते। तदेतच्चाम्युक्तम्‌ ॥ ७ ॥ विरूपं 
हरिणं जातवेदं परायणं उयोतिरेकरं तपन्तम्‌ । सदस्लरश्िः 
तथा वतमानः प्राणः प्रजानाघुदयल्येष सूर्यः ॥ ८ ॥ 
संबरसरो च प्रजापतित्तखायने दक्िणश्चोत्तरं च । तेह 
बं तदिष्टापूर्ते छतपिर्थुपासते ते चान्द्रमसमेव लोकमभिज- 
यन्ते । त एव पुनरावतन्ते तखादेते ऋषयः प्रजाकामा 
दक्षिणं प्रतिपद्यन्ते । एप ह ये रथिरः पितरयाणः ॥ ९ ॥ 
अथोत्तरेण तपसा बरह्मचर्येण श्रद्धया चिगयातानभन्विष्या- 
दित्यमभिजयन्त एतद्रे प्राणानामायतनमेतदयृतमभयमेतत्य- 
रायणमेतसान्न पुनरायतेन्त इत्येप निरोधः । तदेष शोकः 
॥ ° ॥ पञ्चपादं पितरं द्रादसाङृतिं दिव आहुः परे अर्थ 
रीपिणम्‌ । अथेमे अन्य उ पे विचक्षणं सप्तचक्रे पकर 
आद्रपितमिति ।॥ ११॥ माभो तर प्रजापतिलख कणप 
एव रथिः शुकः प्ागत्तसादेते ऋषयः शङ्क इ छर्न्तीतर 
सतर'अच्‌ ॥ १२ ॥ अहोरात्रो बै प्रजापतिसतस्पराहरे प्राणो 
रात्रिरेव रभिः प्राणं बा एते प्रस्कन्दन्ति । ये दिवा रत्रा 
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संयुज्यन्ते बरह्चर्थमेव तथद्रा्ौ रस्या संयुज्यन्ते ॥ १३ ॥ 
अचं वै प्रजापतिस्ततो इ बे तद्रेतस्तसादिमाः प्रजाः अजायन्त 
इति ॥। १४ ॥ तथन ह यै तत्मजापतित्रतं चरन्ति ये भिधुन- 
ृत्ादयन्ते । तेामेयैष व्रहमलोकते येषां तपो अयच चैषु 
सत्यं प्रतिष्टित ॥। १५ ॥ तेपामसौ विरजो ब्रक्षलोको न 
येयु जिद्यमनृतं न भाया चेति ॥ 
इति प्रथमः प्रधः ॥ १॥ 
अथ हैम भागव वैदभिः पग्र । भगवच्‌ पत्येव 
देवाः प्रजां विधाश्यन्ते कतर एतत्मकाशयन्तं कः पनरा 
वरिष इति ॥ १ ॥ तस्मै स होवाचाकाशो ह बा एप दबा 
वायुरभिरापः पृथिवी वादान; भोत्र्च । ते अ्रकास्या- | 
भिबदन्ति वयमेतद्वाणगवष्टभ्य विधारयामः ॥ २ ॥ तान्- 
रिषठः प्राण उवाच मा मोहमापथाह मे वै तत्पश्चधात्मान 
| 


1 1 त शा 7 त 


, प्रविभज्येतद्रणणव्टभ्य विधारयामीति ॥ २ ॥ तेऽरदधाना | 
बभूवुः सोऽभिानादृष्वेयुत्कमत श्व तसिन्तुतकरागत्यथ॒तर | 
४ तसथ प्रतिमाने सव एष प्रत्तं । | 
तदथा मधरा मधुकरराजानयत्कामन्तं सबा एवोतकरामन्ते, 
एवमसिथ प्रतिष्ठमाने सर्वा एव प्रतिष्टन्त एव यानः 
रोच ते प्रीताः प्राणं स्तुन्यन्ति ॥ ४॥ एषोऽश्रस्पत 
य एप पर्जन्यो मघनरानेप बारे एथिव्ी रिवः 
यामृतं च यत्‌ ॥५॥ अरा इव रथनाभौ पराणे सबं भ्रतिष्ितम्‌ 
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ऋचो यजपि सामानि यज्ञः शत्रं ह्म च ॥ ६ ॥ प्रजाप 
तिश्वरसि गर्भे तमेव प्रतिजायसे । तुभ्यं प्राणः प्रजास्विमा 
घरि हरन्ति यः प्राणैः प्रतितिष्ठसि ॥ ७ ॥ देवानामसि 
बन्हितमः पितृणां प्रथमा खधा । ऋषीणां चरितं सत्यमथ- 
वाङ्गिरसामसि ॥ ८ ॥ इन्द्रस्त्वं॑प्राणतेजसा रुद्रोऽसि 
परिरिता । खमन्तरिश्े चरसि घर्यस्त्वं ज्योतिषां पतिः 
॥ ९ ॥ यदा लमभिव्रषखथेमाः प्राण ते प्रजाः । आनन्द- ` 
रूपालि्ठन्ति कामायान्नं मविष्यतीति ॥ १० ॥ बात्यस्तवं 
प्रणकऋषिरत्ता विश्वस सत्पतिः । वयमा्यख दातारः 
पित्ता खं मातस्थिनः ॥ ११॥ या ते तनूर्बाचि प्रतिष्ठिता 
या भ्र याच चश्चुषि । याच मनसि संतता शिवां तां 
शरु मारमा; || १२ ॥ प्राणस्येदं बरे सरव त्रिदिवे यत्र 
तिषठितम्‌ । मातेव पुत्रात्रशषस्र भरी प्रज्ञां च विधेहि 
इति ॥ १३ ॥ 
६ इति हितीयः प्रषः ॥ २॥ 

अथ हनं कमरयश्राश्चलायनः पच्छ | भगवन्‌ इत 
एप राणो जायते, कथमायात्यसिज्छरीर आत्मानं वा प्रवि- 
भञ्य कथं प्रातिष्ठते केनोत्कमते कथं बाह्ममभिधत्ते फथम- 
 ध्यात्ममिति ॥ १॥ तस्मै स॒होवाचातिपरनान्यृच्छसि 
बदिष्ठोऽसीति तसाद बीमि ॥ २ ॥ आत्मन एप 


भाणो जायते । यथैषा पुरुप छायैतसिन्नेतदाततं मनोऽधि- 
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कृते नायात्यसिच्छरीरे ॥ ३ ॥ यथा सम्राडवाधिकृता- 

न्िनियुङ्के एतान्यरामानधितिष्टसखेत्येवमेवैप प्राण इत- 

रान्प्राणान्यथक्‌ पृथगेव संनिधत्ते ॥ ४ ॥ पायपस्थेऽपानं 

चश्च; श्रोत्रे युखनासिकाम्यां प्राणः स्वयं प्रतिष्ठते मध्ये त॒ 

समानः । एप दयेतदुतमन्नं सु्नयति तस्मादेताः सक्चाचिपो 

भवन्ति ॥ ५ ॥ हदि द्यप आत्मा । अत्रैतदेकशतं नाडीनां 

तासां शतं शतमेकंकसां दासप्ततद्वाससतिः प्रविशाखानाडी- 

सहस्राणि भवन्त्या व्यानश्ररति ॥६॥ अथकयाध्वं उदान 

पण्येन पुण्यं सोकं नयति पापेन पापमुभाभ्यामेव मलुप्य- 

लोकम्‌ ॥ ७ ॥ आदित्यो ह वै वादयः प्राण उदय॒त्यप यन 

चाधुं प्राणमलुगृङ्भानः । पृथिव्यां या देवता सैपा एष 

स्ापानमबष्टभ्यान्तरा यदाकाशः स समानो वागव्यानः ` 

॥ ८ ॥ तेजो ह वाव उदानस्तसादुपशान्ततेजाः, । पुन- 

भवमिन्द्िमनसि संप्मानैः ॥ ९॥ यचिततस्तेनप पराण- 

मायाति प्राणस्तेजसा युक्तः । सशात्मना यथा संकल्पितं 

लोकं नयति ॥ १० ॥ य एवं विदवान्पराणं बेद । न हाख 

प्रजा हीयतेऽपरृतो भवति तदेष शोकः ॥ ११ ॥ उत्पत्ति- 

मायति खानं वितं चैव प्रधा । अध्यात्म सैव प्राण - 

विज्ञायाभ्रतमश्रुते । विज्ञायाभृतमश्चुत इति ॥ १२॥ | 
` इति ठतीयः प्रभः ॥ २ ॥ 


म का ज 9 
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ज सोक क आ कः 


अथ हनं सोयायणी गार्थः पप्रच्छ. । भगवनेतखि- 
सपुरुपे कानि सपन्ति कान्परसिन्‌ जाग्रति कतर एष देवः 
स्वप्रान्‌ पयाति कस्यतेत्सुखं भवति कसिन स्वे संप्रतिष्ठिता 
भवन्तीति ॥ १ ॥ तस्मै स होघाच । यथा गर्म परीच- 
योऽकखास्तं गच्छतः स्वां एतसिस्तेनोमण्डल एकी- 
भवन्ति । ताः पुनः पुनरूदयन्तः प्रचरन्त्येवं ह वै तत्सर्व 
परं देवे मनस्येकीभधरति । तेन तर्लेप पुरुषो न भृणोति | 
‡ , न प्यति न्‌ जेघ्रतिन रक्षते न स्पृृ्ठते नाभिवदते 
नादत्ते नानन्दथते न भिदुजते नेयायते स्वपितीत्याचक्चते | 
॥ २ ॥ प्राणाप्रय एव॑तसिन्पुरे जाग्रति गाहेपत्यो ह वा 
एवोऽपानो व्यानोजन्वादार्थ्चनो यद्रा्दपत्यासणीयते 
मणयनादाहवनीयः प्राणः ॥ ३ ॥ यद्न्छ्ासनिःश्वासवेता- 
बाहुती समं नयतीति स समानः । पनो ह थाव यजमान 
इष्टफलमेवोदानः स एनं यजमानमधरदनक गमथति ॥ ४॥ 
अरप देवः खरे पहिमानपयुभवति । यदं दएमलुपदयति 
शुत धुतमवाथपुभणोति दशदिगन्तरेथ प्रत्यनुभूतं पनः 
पनः प्रव्यजुभवति ष्टश्वाच्टशच श्रुतश्वाश्चुतश्वालुभृतश्चा- 
नजुभूतन्च सच्चासच सवे पर्यरति सवेः पश्यति ॥ ५॥ 
स यदा तेजसाभिभूतो भवत्यत्रेप देवः स्वमान पदयत्यथ तर्द॑त- 
एतत्सुखं मवति ॥ ६ ॥ स यथा सोम्य वयांसि 
। एवं ह वे तत्सचं पर आत्मनि संप्र- 


गी मीनौ मी भमौरी 


चासा श्रं 


हि 4 
+ 0 
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तिष्ठते ॥७॥ एथिी च पृथिवीमात्रा चापश्चाोमात्रा च तेज 
तेजोमात्रा च वायुश बाधुमात्रा चाकरारध्ाकाशमाव्रा च चश्चु- 
भ द्रव्यं च शरोत्रं च श्रोतव्यं च धाणं च धातव्यं च रसथ 
रसयितव्यश्च क्‌ च स्यश्चयितव्यश्च चाक च वक्तव्यश्च 
हस्तौ चादातव्यश्चोपसथानन्दयितन्यं च पायुश्च विसजयित- 
व्यश्च पादौ च गन्तव्यश्च मनश्च मन्तव्यश्च बुद्धि बोद्धव्य- 
-वादङ्कस्थाहंकतेग्यश्च वित्तश्च ॒चेतयितव्यश्च तेज 
पिच्योतयितन्यश्च प्राणथ विधारयितन्यश्च ॥ ८ ॥ ५. हि 
द्रण स्प्रष्टा श्रोता घ्राता रसयिता मन्ता बोद्धा कता बिज्ञा- 
नात्मा पुरुपः । स परेऽक्षर आत्मनि संप्रतिष्ठते ॥ ९ ॥ प्र 
मेवाक्षरं प्रतिपद्यते स यो हवे तदच्छायमद्षरारभलाहत 
छ्मशवरं वेदयते यस्तु सोम्य । स ॒सवज्ञः सर्वा भवति 
तदेष शोकः ॥ १० ॥ विज्ञानात्मा सह द वश्च सवः प्राणा 
भूतानि संप्रतिष्ठन्ति यत्र । तदक्षर वेदयते यस्तु सोम्पस 
सबेज्ञः सवेमेवाविवेरोति ॥ ११ ॥ 
इति चतुथः प्रश्नः ॥ ४ ॥ 


सि 


अथ हनं शचव्यः सत्यकामः पप्रच्छ । स योह बेतद्ध 


गवन्मनुप्येषु व्रायणान्तमोङ्कारमभिष्यायीत । कतम ववर स॒ तन 


लोकं जयतीति ॥ १ ॥ तस्म स दाच । एतद्र भ 
परं चापरं च ब्रह्म यदोद्कारस्तस 8 
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९८ दारौनिक विचार 





न्वेति ॥ २ ॥ स॒ येकमात्रमभिध्यायीत स तेनैव संवरेदित- 
स्त्णमेव जगत्यामभिसंपदयते । तथचो मदुप्यरोकमुपनयन्ते 
स॒ तत्र तपसा ब्रह्मचर्येण शरद्धया संपन्नो महिमानमदुभवति 
॥ ३ ॥ अथ यदि द्विमात्रेण मनसि संपद्यते सोऽन्तरिक्षं 
यजुर्भिरुन्नीयते स॒ सोमलोकं स सोमरोके विभूतिमनुभूय 
पुनरावर्तते ॥ ४ ॥ यः पुनरेतन्निमात्रेणोमित्येतेनेवाशषरेण 
प्रं पुरुपमभिष्यायीत स तेजसि प्रये संपनः। यथा पादाद- 
रस्लचा विनियृच्यत एवं ह ये स पाप्मना विनियुक्तः 
सामभिरुन्नीयते ब्रह्मलोकं स एतसाजीवधनात्परात्परं पुरि 
शयं पुरुपमीक्षते ॥ ५ ॥ तदेतौ छोकौ भवतः । तिलो 
मात्रा मृत्युमत्यः प्रयुक्ता अन्योन्यसक्ता अनुविप्रयुक्ताः 
क्रियासु बाह्याम्यन्तरमध्यमासु सम्यक्‌ प्रयुक्तासु न कम्प- 
ते ज्ञः ॥ ६ ॥ ऋग्भिरेतं यजुभिरन्तरिक्षं स सामभिर्य॑ततत्क- 
बयो वेदयन्ते । तमोकारेणवायतनेनान्वेति बिद्रान्यतच्च्छा- 
न्तमजरमृतमभयं परं चेति ॥ ७ ॥ 

इति पञ्चमः प्रभः ॥ ५॥ 


अथ हनं सुकेशा भारद्ाजः पप्रच्छ । भगवन्दिरण्यनाभः 
कसरयो राजपुत्रो मायपेत्यैतं भरश्षमष्च्छत । पोडशाकलं 
भारद्वाज पूरुषं बेर्थ तमहं छमारमुवं नाहमिमं वेद यद्यह- 
मिममव्ेदिपं कथं ते नावक्ष्यमिति समूलो वा एप परियष्यति 
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भ्ञ्चोपनिषद्‌ ९९ । 





योऽनृतमभिवदति तसानाहाम्यनरतं वक्तं स तूष्णीं रथमारुह्य 
प्रचत्राज । तं वा पृच्छामि क्षास पुरुप इति ॥ १॥ तसं 
स॒ होवाच । इदैवान्तःशरीरे सोम्य स पुरुषो यसिन्ेताः 
पोडशकसाः प्रभवन्तीति ॥ २ ॥ स दशषंचक्रे । कस्मि्न- 
हथुतरान्ते उत्क्रान्तो भविष्यामि कस्मिन्‌ वा प्रतिष्ठितं 
प्रतिष्ठाखामीति ॥ ३ ॥ स प्राणमसृजत प्राणन्छदां खं 
बायु्योतिरापः एथिवीन्द्ियम्‌ मनोऽन्नमन्नाद्रीयं तपो माः 
कर्म लोफा लोकेषु नाम च ॥४।॥। स यथेमा न्यः स्यन्दमानाः | 
सथुद्रायणाः सुद्र प्राप्यास्तं गच्छन्ति भियेते चासां नाम- 
रूपे समद्र इत्येव प्रोच्यते । एवमेवाख परिद्रषटरिमाः पोड- | 
रकाः पुरुषायणाः पुरुषं प्राप्यास्तं गच्छन्ति भिचेते तासां ॥ 
नामरूपे पुरुप इत्येवं परोच्यते स एषोऽकलोऽगरतो भवति 
तदेष शोकः ॥ ५ ॥ अरा इव रथनाभौ कला यस्मिन्प्रति- 
छिताः । तं वेधं पुरूपं वेद यथा मा बो त्युः परिव्यथा 
इति ॥ ६ ॥ ता्दोवाचैतावदेवाहमेत्पर रह वेद्‌ नातः ` 
परमस्तीति ।। ७ ॥ ते तमचयन्तस्त्वं हिं नः पिता योऽस्मा- 
कमवि्यायाः परं पारं तारयसीति । नमः परमऋषिभ्या 
नमः परमऋषिभ्यः ॥ ८ ॥ 
इति पृष्ठः प्रश्नः ॥ ६ ॥ 

ॐ भ्रं कर्णेभिः श्रृणुयाम देवा भ्र प 

जत्राः । स्थरङ्सतष्टवा ४ सलनमिव्यतेम देवितं ः 
। # 
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यद्वायुः। खस्तिन इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पपा विश्ववदाः। 
स्वति नस्तार््या अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिदधातु ॥ 
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 
# इति प्रभोपनिपत्समाप्ता # 


| 
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मनन विचार 
नाम-रूपका धम- 
१-आत्माके नाममें एक धम-व्यापकत् 
र२-पुरुपके नाममं २ धर्म- 
सामान्य) विश्ेप ( साक्षी ) 
२ २ 
३- बह्मके नाममें ३ धर्म- 
रम्द ( सत्‌ ) सूप ( चित्‌ ) रस ( आनन्द ); 
९ र्‌ द्‌ | 
४-जीवके नामं ४ धम-- 
वासना क्रिया कमफल (| 
९ २ ३ 
१० 
उपयुक्त दश्च धमं शरीरम ही ह । 
१- एक शरीररूषी वर्णके धर्मम ४ वणक 
छ धमं हे 
दाब्द्‌ सुने, सुनावे; सूप देखे, दिखाव; 
१ र्‌ 
रस ग्रहण करे, करावे; गन्ध ग्रहण कर, फरावे; 
३ ¢ 
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उपर्युक्त नाम-रूप सुदाय ( प्रवाह ) का नाम संसार 
है । एक एक भिन्न भिन्नका नाम जगत हे । उसी जगत 

रे कर्मसे शरीर ओर शरीरसे कर्मकी उत्पत्ति ह; उसीके 

फरसे दूसरे जन्मे शरीरम फलभोग हे 1 पूशरीर 

मरं इन्द्रियोके उयबहारसे सम्बन्ध होता हं आर उस पू्जन्म 
सम्बन्धसे कर्म-शरीर उत्यन्न होता है, उसीको प्रकृति 

कहते हं । बह प्रकृति पुरुपसे चैतन्य है ओर उसके न 

रहनेते जड़ है । पूर्यसम्बन्धसे शरीरे धर्मस प्रिय 

अर अग्रिय दो प्रकृति ( स्वभाव ) हं । बणे- कणे चक्षु युख 

गुणके अनुसार अनुद्कूल ओर प्रतिकूल ६ प्रकृति हे । 

ये सब मिलकर ८ प्रकृति हं, वही एक शरीरम हं । इन 

चारों बणेसि चारों जातियों बन गयी हं । यथा--कणेके 

तीन ज्ञानसे ब्राह्मण जाति, ओर चक्षुसे शत्र दो ज्ञानसें 

श्षत्रिय जाति, ओर गुखसे रस दो ज्ञानसे वेश्य जाति, 

ओर श्रिय, अप्रिय गन्ध ज्ञान नासिका सब शरीर अद्र 

जाति । इन चार ज्ञानोंसे तीन द्विजाति बाह्मण, त्रिय, 

वैश्य अधिकारसे बन गयी । शुद्र जाति एक शरीर जाति 

हो गयी । यही प्रिय ओर अनुङ्कल प्रकृति शारीरोका मेर 





दोता हं, ओर प्रतिमं देप ८ श्चगड़ा › होता ह । 
यथा-क्मणा आप्यते गोत्रं गोतराढर्णोऽभिजायते । 
वणाद्धमश्च इत्ति एष ध्मः सनातनः ॥ 
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विचाराथं प्र्न- 

१- पर्प वणं है अथवा वणप धर्म है १ यदि धर्म 
मे बण मान्य है तो धर्मतो एक है ओर वणं 
चार हे, तथा वणे धमे भी भिन भिन्न ह । 

२- वर्णते धर्मकी उत्पत्ति होती है ओर यणमे 
उस धर्मका भोग होता हं । 

३--फौनसे वणे स्थानसे धर्मी उत्पत्ति होती 
है ओर छिस खानसे उस धर्मक भोग होता हं? 

४--उस सखानका विचार करना चाये । 


| 
। 
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१०४ दादानिक विचार 
नन्दिकिभ्वरक्रत कारिकाओंकी २७ संख्याका अभिप्राय 





१-अडइडउण्‌ (९ खर) ९ 
र-ऋद्क्‌ (३ गुण-पन््, रज, तम )३ 
३-एओङ्‌ { अ से युक्त इ=ए ( मन ) 
अद्वैत ओर असे युक्त उओ 
ज्ञानेन्द्रिय कर्मन्द्रियाके व्या- 
पारसे जगत्‌ परिपूणं है ।} १ 
४-एेओवच्‌ ] ९ 
प-हयवरद्‌ | इन ९ द््रोपरकी कारि- २ 
द्रुण्‌ काओंकी ११ संख्याओंसे १ 
७जमङ्णनम्‌ | ज्ञानेन्द्रिय, कर्मन्द्रिय तथा १ 
<क्ञ्मन्‌ 7 मनका बोध होताहै। १ 
९्षदधप्‌ १ 
९°-जवगडदश्‌ १ 
९९ खफछठथचटतव्‌ २ 
९र२्कषपय्‌ / १. 
र्शपसर्‌ :] इन दो इतनोपरकौ कारि. र 
१४-द ल्‌ काओंकी ३ संख्यासे पूवं १ 
शरीर, वतमान शारीर ओर 
3 फलमोग्‌ शरीर, इन तीनां 
कायोध होता है। ` २७ 
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